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कात्यायन सनिप्रणीतः ॥ ` न 


नारारोभाषाठृत्योद।हरणश्य सहितः ॥ 
ळा वीरे 


लोकोपकारमत्या ब्राह्मणसबंस्वमासिकपत्र 
सम्पॉद्केन भीमसेनश्ेणा पयाठोचन- | 
[र्स्सर संशोध्य | 


सत्थत्रतशमे ट्विवेद्‌स्य प्रबन्धेन तदीयेइलावास्थ 
देद्‌प्रकाशयन्त्रालये VACA ॥ 
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~ न्प्रथबात्तिक पाठ प्रस्तावः 


न पा 


` " त्रितुनिव्याकरणातू ` इत्यादि उदाहरणों के प्रभाणाचुचार पाणिनी, 
व्याकरण कै पढ़ने पढ़ाने तथा जानने वाले सभी विचार शोल ब्राह्मणादि लो? 
जानते हैं कि व्याकरण वेदाङ्ग के प्रकट करने वाले तीन सुनि (पायिनि' प. 
लज्जलि रौर कात्यायन) हैं । इन में से पाणिनि सुनि at अष्टाध्यायी सः 
पाठ लो)सब को प्रसिद्ध है । झूल सूत्र पाठ भी छपा बिकला और हस (a 
WAG ब्रा० स? ) ने सस्कृत भाषा वृत्ति तया उदाहरणों सहित पाणिनीर 
अऱाच्यायी छापा दी है २) को विकली है जों चाहे मगाले । और पलछजति 
| सनि का व्याकरण सहाक्षाष्य सी काशी आदि में मिलता है परन्त aay को 
यन सुनि छत वात्तिफ सूत्र अब लक्क कहीं ,एथक्‌ नहीं aT दृस्त क्रया हम ने 
काशिकादत्ति सिद्धान्त कौमुदी और सहामाव्य रूप ang से घ।त्तिक स+ 
रूप रत्न बहु परिश्रम से छटवा कर भाषा वृत्ति और उद्‌हरणों सहित एक है 
जार से ऊपर वात्तिक्ष सूत्र एघक्‌ छपाये हैं। ये बात्तिक अष्टाध्यायी सत्र पाठ हर 
के कस से अपाये हैं । प्रत्येक पृष्ठ के कपर[श० ९ पा? १] इश प्रक्रार झष्टाध्याची-छा 
के अध्याय पाद्‌ रूप हैं । और प्रत्येक वात्तिक्त से पहिले जो, संख्यांक लिखें शा 
हैं तरा को सिलसिले बार गणना कै लिये हैं। और वात्तिक्ष के wea छ 
ee eee अब 
र्‌ स सूत्र पर हेलो प्रत्येक एछ के ऊपर लिखे न 
अध्याय पाद्‌ में बात्तिक के अन्त में पढी संख्या के सत्र पर देखे । बत्तिको 
में जी उद्गहरया दिये गये हैं उन में चा कहों२ wd करने में ( ) | 
aa कोए में लो अडक दिये हैं वे संस्कत भाषा दृत्ति सहित छपी हमारे सं 
यहां को शष्टाच्पायीकेहे कि सुक्त सत्र इप्र २ उदाहरणादि की feed 


लगला है । | 
2 Ces “_ ~ र री 

: यद्यपि हमने बात्तिके के शोधने छपाने में विशेष सावधानी से काम सू 
किया है तथापि यदि प्रभादादि के कारण इस. में कहो छिड़ी सहाशय को। स 
ue ar अशुद्धि जाना OS a रुपा कर सुधार लेव । क्ये।कि शास्त्र समुद्र के 
(| तुल्य अगाच हे है से हसेभी परिज्ञौत कर cay उन पाठक की 

कपा दृष्टि हग सरकेंगे। . | 

so RR AQ Ye 
`  मेबतासनुग्राहो-मीससन शर्मा ॥ 
क. ER 2h 12 स० सस्पादकः इटावा 


हि a कै १ 
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ae Ko कात्यायन Fagaa—% 
/ 1 श्री कात्यायन सुनथेनल। ve 


| वात्तिक WS. 


पाशिनीयाष्ठक-परिशिष्ठभागरहूणपः ॥ 


१-ऋहकारलुकारयोः सवणसंज्ञा वक्तव्या ॥९॥ 
ऋकार और Tate को परस्पर सवणेसंज्ञा हनी चाहिये ॥ होत-ऋ- 


२-अथंपवेपद्श्य yeaa: संख्यासंज्ञो भवतीति 
बक्तब्य समासकन्बिष्यथम्‌ ॥२३॥ 

| sarafaf और क्न्विधि के लियरे-श्रधै शब्द पूर्वपद्‌ घाला पूरण प्र- 
यान्त शब्द संख्या संज्ञक हो यह कहना,चा हिये॥स् ठु: पञ्चमो येषां तेऽहं पञ्चमाः | 

| रे पञ्चुसाश्षतेश्‌ण सहैरद्ेपञ्जमशर्पः mila: (९९०३) कन्‌ (१९०९) लुक्‌ । घघेपञ्चस 

'शूपे. । ्हपञ्चसेःक्रोलः कच्‌ (१९०३) अधेपञ्चुसकः ॥ 

| ३-अपुरीलि च वक्तव्यम्‌ ॥३६॥ 

यदिः (नगरीं) का विशेषण wear शब्द हो लो वह सर्वनाम संज्ञक 

q न हो ॥ झान्तरायां परि बसति (३१०४) थे me नहीं होता ॥ 

म ५४-विभाषाएकरणे तीयर्य डित्सूपसंख्यानम्‌ ५३६॥ 

। विभाषा प्रकरण मे तीय प्रत्ययान्त शब्द (Sa विभक्तियों सें सर्वनास 


। संज्ञक हो ॥ द्वितीयस्नै 410140) (३९८३) । दतीयाय । इत्यादि॥ 
॥ . भसित ||| स्‌ "८" 
| वृक्षादि के लिये ५ ह्ये जिस से छृक्तादि शब्दों छे 


स्वरूप छा ग्रहण न हो faa उन के विशंषवाचकों का ग्रहण हो जावे ॥ |. 
।। सक्षन्यग्रोंधस्‌ । पञक्षन्यग्रोधाः । रुरूएषतस्‌ । रुरुणषताः (९४६) 


-पितपथ्योयवचनस्थ च स्वाद्यर्थम्‌ ॥६८॥ 


॥ स्वादि के लिये पित्‌ निदेश करना चाहिये जिस से स्वादि पय्योय 
और उन के स्वरूप का ग्रहण हो जावे॥ रपोषपुष्टः ॥ धनपोषंपुष्टः । स्वपोषं- 


पुष्टः (९९9३) ॥ 
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वात्तिक पाठः ॥ [ ७० ९५ पा० ९ | 


७-जिवपर्य्यायवचनस्येव राजाद्यर्थंस्त ॥६८॥ 
राजादि के अथे जित्‌ निदेश करना चाहिये जिस से राजादि के पय्योय 
वयन का ही ग्रहण होता हे किन्तु स्वरूप का gt ग्रहण न हो ७ इनसभम्‌ । 
Sratany (४१9) ॥ हे 
८-फित्तद्विशेषा्णां च मत्स्याद्ययम्‌ Nee 
सत्स्यादि के अर्थ कित निर्देश करना चाहिये जिस से सरस्यादि और 
ga के विशेर्षों का WET हो जावे ॥ मारिस्यकः | शाह लक: (१७०२) ॥ 
€-समासप्रत्ययविधौतदुन्तविधेः प्रतिषेधः ॥७२॥ 
ससासचिचि और प्रत्ययधिथि में aga fafa at प्रतिषेच कहना चा" 
faa ॥ कष्टं परमश्चितः (३५३) | सौत्रनाश्‍िः (१३४९) ॥ 
९०-उगिद्गणं ग्रहणवर्जम्‌ WOR त 
efi ग्रहण और वणेंय्रहण को छोड़ कर समास प्रत्य विधि में तदन्त बचि 
er प्रतियेच हो यह कहना चाहिये ॥ अतिभवती (९२३६) | दाक्षिः (९३४१ ) छ? 
११-गोत्रान्ताद्समस्तवटप्ररययो भवतीति वक्तव्यसू ॥७३॥ 
गोत्रान्त शब्द्‌ से अससस्तघत्‌ प्रत्यय हो यह कहना चाहिये ॥ घतरी- 
dra । आ दूनपाणिनीयाः (९५४०) ॥ 
| १२-जिह्ठाकात्यहरितकात्यबजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिद्वाक्षात्य और हरितक्कात्य शब्द को कोड कर Mata शब्द्‌ से WA 
सस्तवत्त्‌ प्रत्यय हो ॥ जह्वाकाताः । होरितकाताः । ( ९५४०) aa प्रत्यय | 
नहीं होता॥ ` 7 | | 
इति ्रथमाध्यायस्य प्रथमपादपरिशेषः: ॥  ) 
१३-व्यचेः कुटादित्वमनसीति वक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ : | 
असूप्रत्यय को as कर अन्य प्रत्यय परे हो तो व्यच्‌ घातु को कुटा दित्य | 
| हो (द अस्‌ से अन्य प्रत्यय ङितिवत्‌ हों) यह कहना ह ॥ विचिता । 
| विचितुम्‌ । विचितव्यम्‌ ( ३) Jo निषेध हुआ ॥ 5 
| १४-न्रन्धिग्रन्थिद्‌म्भिस्वज्ञीनामिति 
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बक्ततव्यमू ॥ ६॥ . 


न होने का प्रतिषेध कहना चाहिये॥ ag पटुब्र वीसि । आधां 
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[ ० १ । पा०२ | आषाततयुतः ॥ ३ 


अन्थि, ग्रन्थि,दृश्सि और स्वडिज चातु का लिट्‌ किद्वत्‌ हो यह कहना चा" 
हिये ॥ श्रेथतन ग्रथ: । ग्रेथतुः। aa । देभतुः । देभुः । परिषस्वजे । परिष- 
स्वजाते ( 3०१९८ ) ॥ 

२५-इयसो बहुब्रीहिः मरतिघेचो बक्तव्यः ॥ ४८॥ 

[ उपसजेन स्त्री प्रत्ययान्त ge होने के प्रकरण में ] देयस्‌ प्रत्ययान्त 
-बहुत्रीहिका प्रतिषेच कहना चाहिये । बहुव्यःजेयस्थे! यस्य स बहुश्च यसी । 
बिद्यनानाःश्र gen सस्य स विद्यमानश्र यसौ ॥ 

gg हरोतड्यादिष व्यक्तिः ॥ ४९ ॥ oe 

afga का लुप्‌ होने पर हरीतकी आदि शब्दों में व्यक्त्ति तरस fag 
युक्तवत्‌ नास पू्वेबलेहो बदले नहीं॥हरीतक्याःफलानिहरोतक्यःफलात्ति (९०१६) 

१७. खलतिकादिष TAT ॥ ११ ॥ 
afga का लुप्‌ होने पर खजतिकादिकों में बचन य॒क्तवत्‌ हो। खलति- 
कस्य पर्चेतस्पादूरलवा नि चनानि ॥ खलतिक्ष बनानि पे 
९८-मनुष्यलुपि प्रतिषेधो वक्सव्यः ॥ ४९७ छ 
यदि मनुष्य अभिधेय होने पर alga का लुप्‌ डुआ हो तो विशेषण & 
व्यक्ति और खचन युक्तवत्‌ न हों ॥ चञ्चाउलिरूप; (२२९५) । बश्चिफादु्शनोयः ॥ 
१९-संख्याप्रयोगे प्रतियेघो वक्तव्य: WS .. 
संख्या के प्रयोग में जात्याख्या BIA पर एकवचन क्छ स्यान में बहुवचन होने 
का प्रतिषेच कहना चाहिये ॥ एको गोधूसः PIT सुभिक्षं करोति ४ 
-- २०-सविशेषणस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ ४५ ॥ | 
सविशेषण amg शब्द्‌ के द्विवचन और एकबचन के स्यान सें बहुबच- 


दत्ती ख्रवः ॥ . 
२१-त्यदादीनां मिथो aaa तत्तच्छिष्यते SQ 
त्यदादि शब्दों में से परस्पर जो २ पर है वह २ शेष रहता है ॥ सच 
aq यौ । यश्च कश्च alia a ta चाऽह च यसू ॥ 

२२ अनेकशफेष्विति वक्त्तव्यम्‌ ॥ ०२ ॥ 
अतरुण ग्ास्यपशुसंघों में साथ विवक्षा होने पर at शेष रहे तो अने- 
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क शर्फो ( चिरे हुए खुर वालों ) में ही रहे अन्यत्र नहीं ॥ अजा इभाः । आन 
शवा इमे । यहाँ स्त्री का एक शेष नहीं होता ॥ 
इति प्रथमाध्यायस्थद्वितीयपादपशिशिषः ॥ 
२३_प्रतिषेधे हसादोनाझुपसंख्यानसू ॥ १४ ॥ 
करुव्यलिहार सें कहे आत्मनेपद्‌ के प्रतिषेघ में gate घालु को गणना 
चाहिये ॥ व्यतिहसन्ति । व्यतिजल्पन्ति । हसादि्‌ के गति हिंसार्थफ न 
होने से प्राप्त नहों था ॥ 
२४-हरतेरप्रतिषेधः ॥ wn 
कमंव्यतिहार सें हृञ्‌ चातु से शात्मनेपद का अतिषेय न हो भ्रथात्‌ उक्त 
चालु से शात्मनेपद हो जाव संप्रहरन्ते राजानः ॥ 
२५-परस्परोपपदाच्येलि बक्तव्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
गर परस्पर उपपदवाले भी घालुसे कर्मेव्यलिहार में आत्मनेपद्‌ न हो । 
परस्परस्य व्यतिलुनन्ति ॥ 
२६ आर्यविहरणसमानक्रियादूपि प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥२० 
सुख wer के समान क्रिया ava भी दा घात से आत्मनेपद्‌ का प्रतिषेच 
कहना चाहिये ॥ चिपादिकां व्याद्दाति ॥ 
२*-पराडहुकमंकान्न प्रलिषेधः ॥ २० ॥ 


पराङ्गकस वासे दा घालु से आत्मनेपद्‌ क्रा प्रतिषेध न हो ॥ व्याद्द्ते 
पिपोलिक्षाः पतङ्गस्य सुखस्‌ ॥ 


२६-समोऽकूजनइति वक्तव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
ससूजपसग से परे करोड घालु से कूजन (शब्द) से भिन्न अर्थ A आत्मनेपद 
हो ॥ संक्रोडन्ति शकटानि शब्द कुर्वन्ती त्यर्थः ॥ 


ROTA: क्षमायाम्‌ ॥ २१॥ 


| कालहरण अथ सें आड पूर्वक ण्यन्त गम्ल थातु से आत्मनेपद हो ॥ 
| आगमयस्व तावत्‌। ला त्वरिष्ठा इत्यर्थः ॥ 


क वेधू शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ ॥ २१ ॥ 
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जिज्ञासा sy में शिक्त घात से आत्मनेपद्‌ हो ॥ fagqrg शिक्षते fa 
द्याविषये ज्ञाने शक्तो भखितमिच्छलोत्यथः ॥ 
३९-आशिचि नाथ ॥ २९ ॥ 
आशिष्‌ अर्घे में नाथ चातु से आत्मनेपद्‌ हो ॥ सपिषो नाघते । सपिस॑- 
स्याढ्त्याशास्त इत्यर्थः ॥ 
३२-हरतेगंतताच्छोल्ये ॥ २९ ॥ : 
अकारलाच्छील्य wa सें इलघा तुखे आत्मनेपद्‌ हो । पेतृकमशवा WARES । 
सालक गावोजन्हरन्ते vate: पितञ्चागतस्‌ प्रकारं vad परिशीलयन्लीन्यथः | 
३३=6्िरतेहपजोविकाक लायकर्णेष्किति वक्तव्यम्‌ ॥२१॥ 
हषं जीविका आर कुलायकरण विषय में किरलि घालु से आत्सनेपद्‌ हो 
यह कहना चाहिये ॥ अपस्किरते gait ge: । जीयिक्षा में-अपस्किरते कु- 
छु टो सक्षार्थो । अपरिक्षरते war आश्चयार्थी ॥ 
३४-आह़ि नप्रच्छोरूपसंख्यानम्‌ ॥ २१ ॥ 
आड saat से परे न्‌ ओर प्रच्छ चात का आत्मनेपद्‌ प्रकरण में उपसं- 
Bala करना चाहिये ॥ आनते &गात्नः । 'प्रपच्छते गुरुस्‌ ॥ 
३ष्-शपउपलस्भनइति बक्तव्यमू ॥ २१॥ 
उपलम्भन अथे में शप चातु से आत्मनेपद छो यह कहना चाहिये ॥ दद्‌- 
बद्त्ताय शपते ॥ 
३६-आडः प्रतिज्ञानहुति वक्तव्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिज्ञा अथे में आड्उपसर्ग से परे स्या wa से आत्मनेद्पद्‌ हो ag क- 
wat चाहिये ॥ अस्ति सक'रसात्रमातिष्ठते । सदित्यादिश्देष्यलणोनुपल- 
af: कैचिदाचायाअस्लिंसकारसालंप्रतिजांनते (weg लित्पसा सिष्ठते । नित्य- 
त्वेन प्रलिजञानीलदइस्यथः ॥ 
३०-उद्‌ङ्हायासिलि वक्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
उद्‌ उपसगे से परे GT घालु से ger अथ में हीआस्मनेपद्‌ हो यह कहना 
चाहिये ॥ गेहे उत्तिष्ठते । यहां नहों होता fe—armeaaginafa nu 
३८-उपाट्वेवपूजासंगतिकरणमित्रीकरणपथि्वितिवक्ततव्यस्‌ 
| < 
Neh वि hhc ae. en UM डी 
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देबपूजा, संगलिकरया, मित्रोकरण र geet में--उप उपसगेंसे परे स्या 
चातु से झात्मनेपद्‌ हो यह कहना चाहिये ॥ आ्राईद्त्यसुर्णालष्ठते। गड्भाय- 
मनासपतिछले । मित्रीकरण से--राजानसपतिष्ठते । पन्था सें-आयं पन्थाः- 
स्त्रुघनपतिष्ठते ॥ 2 
३९-वा लिप्सायासिति वक्तव्य ॥ २३ ॥ 
लिप्सा अर्थे में उप रूपसगे से परे स्या धातु से आत्मनेपद विकल्प से 
हो यह कहना चाहिये ॥ feast ब्राह्मणक्लसपलिछ॒ते i sufagaifa वा ॥ 
१०-स्थाङ्गकममकाच्चांत जकतव्यन ॥ xX ॥ 
उद्‌ और fa सपसर्ग से परे स्वाङ्ग कमवाले लप घातु से आत्पनेपद्‌ छो 
यह कहना चाहिये ॥ उत्तपते पाणिम्‌ । वितपते ॥ 
९-स्काडक्मकाच्चातवकतव्यस ॥ २5 ॥ 
आह उपसगे से परे स्वाङ्गकभंक यस और हम घातुओं से भी आत्मने 
पढ्‌ हो । आयच्द्धते पाणिम्‌ । आहते शिरः ॥ 
४२-विदिं प्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यासम्‌ ॥ २९ ॥ 
सस्‌ उपसग से परे wae विदि, प्रच्छि और खर ति धात से आत्सनेपदु 
का ठपसंछ्यान करना चाहिये ॥.संवित्त । स फृच्ड्ते | Tara ॥ 
४४- अत्तिश्र दृशिभ्यश्चेति TRS ॥ २९ ॥ 
सम्‌ उपसग से परे अकमक अत्ति, श्र और हशि घातु थे आत्सनेपद्‌ हो 


| यह कहना चाहिये ॥ सासमृत । ससाक्ते । संशुणते । संपश्यते ॥ 


४४-उपसगांदस्यत्यूह्रोवोवचनम््‌ ॥ ३० ॥ 
उपसरे से परे असयति और कहि घात से आपत्सनेपद्‌ विकलूप से हो॥ 


| निरस्यते । निरस्यति । समुहृते । समूहति ॥ 


४५-ज्योतिरुद्गमनइति AAA ॥ ४०॥ 
ज्योति के उद्गमन में वत्तमान आडपूवक क्रम चातु से आत्मनेपद हो यह 


| कहा चाहिये ५ आक्रमते aa: । उद्यत इत्यथः । यहां नहीं होता कि-आ 
| कामति चसो हस्यतलात्‌ ॥ 


४६-अशिष्टव्यवहा रेढतीया चतथ्यथ भवती तिव क्तव्यस॥५४॥ 
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अशिष्ट व्यवहार में qatar चतर्थी के गर्थे में होतो है यह कहना चा 
हिये ॥ दास्या doused । खृषल्या संप्रवच्छते । MYR: VY दास्य दुदा- 
तीर्यर्थः ॥ 

४०-स्वराव्यन्तोपसृष्टादिति घत्त व्यम ॥ ६४ ॥ 
wufe दा स्वारान्त उपसर्ग से परे युजि चालु से आत्मनेपद्‌ हो यह 
सहला चाहिये जिस में प्र उप मी आसंकते हैं ॥ उद्य । frag ॥ 
४८- अदेः प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ ८७ ॥ 

बाज भिप्राय में ण्यन्त अद्चातु से परस्मैपद्‌ का प्रतिपच कहना चाहिये । 

अद्यते दृबदत्तन ॥ 
४९-पाढ्षि चेट उपसख्यानस्‌ ॥ SEN 

कत्रेभिप्राय में qa पादि चातुओं से परस्मैपद्‌ के प्रतिषेध में घेटू घालु 
का उपसंख्यान करना चाहिये | घापयेते शिशुमेकं समीची ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य हतीोयपाठ्परिशेषः ॥ 
३०-म्रथसालङ्गय्रहणच ॥३॥ 

प्रथम जो स्त्री लिङ्ग रहा हो उसके uta पुल्लिङ्ग होने पर भी नदी 
dar हो । सरस्वत्यःइब प्रलिरलिरुनष्यः-सरस्वती तममे सरस्घत्यं । सरस्व- 
त्याः ( २२३३ । ३४०२ ) ॥ 

५१-नमोऽङ्गिरोमनुषांबत्युपसंख्यानम्‌ ॥ १5 ॥ . 

भ संज्ञा प्रकरण में ल्‌ प्रत्यय परे हो तो नभस, अङ्गिरस और aay 
का 'ठपसंख्याल करना चाहिये ॥ नभस्वत्‌ । अङ्गिरस्वत्‌। सनुष्वत्‌ | यहां पद्‌ 
सज्ञा न होने से रुत्वोत्वादि नहीं होला ॥ 

१२-टृषणूवस्वशवयोः ॥ १८ ॥ 

घछु और अश्‍व शब्द परे होतो ढृषन्‌ शब्द भ संज्ञक हो ॥ वृषण्वसुः । 
वृषणश्वस्यसेने । यहां पद्‌ संज्ञा न होने से ( ३६८८ ) से प्रातिपद्कान्त न 
का लोप नहों होता ॥ ; 

४३-जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानमू ॥२४॥ 
जुगुप्सा, विराम और प्रसाद्‌ अर्थ बाले धातुओं के प्रयोग सें कारक अ- 
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पादान संज्ञक छो यह उपसंख्यान करना चाहिये ॥ WIA जगुप्मते | अघ- 
atgfacafa । घमोतप्रमाद्यति । यहां अपाय में wary नहीं घटने से अपा- 
दान सज्ञा प्राप्त नहीं थी ॥ 
५४-कमंणः करणसंज्ञा व र्तव्या संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा Ngan 
कर्सेफो करणा संज्ञा और सम्प्रदान को कससंज्ञा कहनी चाहिये | पशु- 
ना रुद्र यजते परशु रुद्र'य द्दा तो त्यथेः ॥ 
५५-वसतेरश्यर्थस्य प्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ ४८ ॥ 
उपादि पूवक अश्यथं घसलिं चातु का जो आधार कारक यह कसे संज्ञक 
न हो ॥ ग्रामेठपवससि । भोजननिवृत्तिं करो ती त्यर्धः ॥ 
५६-नीबह्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ ५२ ॥ 
_ शयन्त नी और ag चालु का आणयन्त. दृशा का कसो क्रम संज्ञक नही 
यह कहना याहिये ॥ नाययलि भार देखदत्तेन । घाहयंति भार देवदत्तेन ॥ 
४०-बहेरनियन्दकढकस्थति वक्‍तव्य ॥ yan 
अभियन्तृरुत्त क Wart वह धातु का. अणूयन्त दृशा aa कम संज्ञक 
न छो यह कहना चाहिये ॥ वाहयति भारं देवद्त्तोन । यहां नहीं होता कि- 
वाहूयलि. यवान्‌ यली बदनु ॥ | | 
५८-आदिखाद्यों: प्रतिषेधो वक्सव्यः ॥ ४२ ॥ 
ण्यन्त ag और खादि धातु का अयन्त दृशा का कर्ता ad daw न 
हो यह प्रतिषेच कहना चाहिये ॥ आदयते घटुनौदूनस्‌ । खाद्यति साणव- 
केनोद्नमू ॥ 
४९-भक्षेरहिं साथंस्थ प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ ५२ ॥ 
अहिंसाथंक रपन्त भक्षि चातु के अणयन्त दशा के कर्ता को कमबद्भाव 
| का प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ भक्षयत्यनन्न ब्रह्मचारिसा ॥ 
| >: ६००जल्पप्रभुतीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ ४२ ॥ 3 
| ण्यन्तजल्प आदियातुओं का अण्यन्त दशा का करा कमै संज्ञक हो यह 
| उपसंख्यान करना चाहिये ॥ जल्पयति, भाषयलि वा पुत्र wi देवदत्तः ॥ 
| तत GRA 0२ ॥.. 
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ण्यन्तट्रशि ugar अण्यन्त दृशा का कत्ते कर्म संज्ञक हो ॥ दृशेयलि हु- 
रिं भक्तानू ॥ ; ; 
६२-शब्दायलेन ॥ ४२ ॥ 
रयन्त शब्दायति घालु का दथन्तालल्याका HUT कसेवत्‌ न हो ॥ शब्दा- 
यथलि देखदुपतेल ॥ । ; | 
६३० जभि्रदिदशीरात्मनेणद्उपसंख्यानस्‌ ॥ ३३ ॥ 
ख्त्मनेपद्‌ सें ऊणिच'दि ate हूशि चातुक्ता अरयभ्तायश्या का कत्तो शयन्ता- 
awe aiag बिफल्यसे eta अभिवादयते दृशयते वा देख We नक्तनवा ॥ 
६9--छसछडदुस्योपसंख्यानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपभगे संज्ञा में श्रत्‌ शव्द का उपसंख्यान करना चाहिये । ad लो भी 
उपसरे संज्ञा हो ॥ mgt ( ९०६३ ) ५ 
६५-परुच्छब्द्स्योपसंख्यान्‌ ॥ ys ॥ 
डपमग संज्ञा छ बहुत शब्द का भी उपशरुधान प्तरना चाहिये । मरत भो 
पसगे संज्ञक हो । सतत्तः (३३३७ ) ॥ = etek 
६६--कारिकाशब्इस्थोपसंख्यानस्‌ ॥ ६० ॥ | 
Gea के योग में कारिका शब्द गति संज्ञक्ष ett कारिकाकत्य (४६९३-०६). 
६>-पुनक्लनसौ छन्दासि गलिसंज्ली भवलइति वक्तव्यम्‌ ॥ ६० 
ळन्हो बिषय में पुनस्‌ धीर चनस्‌ गति संज्ञक हों यह कहना चाहिये a 
पुनसर्श्यूलं छासी देघस्‌ ( ३६११) चनोहितः ( २३०५ yu 
६८-अन्स:शब्डस्याड्रिविधिणत्वेपूपस्गेसंज्ञा व क्तव्या ॥६३॥ 
सङ पर्यय fafa, कि-प्रस्यय विधि, और णत्व में अन्तर्‌ शद घो उ- 
पत्म सज्ञा कहनी चाहिये ॥ अन्तढुर ( १०६३ ) । अन्तिः ( १०४९ ) । अ- 
~ | न्तर्णथलि ( ३९२३) ॥ . 
६६ -साक्षात्प्रभुतिषु च्वयथवचनम्‌ ॥ 99 ॥ 
afadat के प्रकरण में साज्ञात आदि शब्दों में SHY कहना चाहिये ॥ 
असाक्षास्साध्वात्कत्वा साक्षात्कल्य | सिष्याळत्य ( ४४९ । ३२०६ ) Waal | 
इति पाणिनीयाएक-म्रथमाष्यायस्य चतथपादपरिशेषः ॥ 
_ ` ७०-गम्यादीनामुपसंख्यानस्‌ \२३॥ | 
द्वितीयान्त gaa गती आदि के साथ सास को प्राप्त हो झर ag ल~ 


——<—$——— 
———— 
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त्युरुध समास हो यह उपसंख्यान करना चाहिये ॥ ग्रामंगमी । ग्रामगमी 
| ग्रासं गामी । ग्रामगामी । श्रोद्न बुभुक्षुः । ओद्नबुभक्ुः ॥ 
र ०१~अवरस्योपसंख्यानम्‌ ॥३९॥ 
तृतीयासमास प्रकरण में अवर शब्द का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ 
सासेना५बरः | सासावरः ॥ ; 
७२-छृत्यग्रहणेयरुण्णतो ग्रंहणं BUSTA ॥३३॥ 
“कत्येरधिकार्थवचने,, इस सत्र मै कृत्य के ग्रहण में यत्‌ सोर स्यत्‌ का 
हो ग्रहण करना चाहिये ॥ काकपेया नदी । ष्वलेह्यः कूप: । वाप्पच्छद्यानि 
तृणानि । कशटकसचेय श्रोद्नः । यहां नहीं होता कि-कादीः पातब्या नदी ॥ 
of ल. ° € 
७३-अजथन [नत्यसमासवचनं सर्वेलिडुता च बदतव्या ॥३६॥ 
चतुथ्यन्त सुबन्त का शर्थ के साथ नित्य समास और सर्वेलिड्रता कहनी 
चाहिये । द्विजायायं सूपो द्विजाथेः सपः । द्विजार्थं पयः । द्विज्ञाथायबागः ॥ 
७४-भयभोतभीतिभीभिरिति वक्तव्य ॥ ३७॥ 
i ~ 
पञ्चस्यन्त सुबन्त भय, भौत, भोति और भी इन सुबन्तं के साथ fa- 
कलप से समस्त हो और .वह तत्पुरुष समास छो ॥ वृकभयस्‌ । चौरभीलः । 
'अघमभोतिः । पापनी: ॥ 
०५-शतसह स्तीपरेणेलि वक्तव्यम ॥३९॥ 
~ 
पञ्चम्यन्त शल और सहस्त्र शब्द पर के साथ विकलूप से समस्त हों और 
ag तत्पुरुष समास ह्रो यह कहना चाहिये ॥ शतात्परे परश्‍शताः । सह स्जा- 
eat एरस्सहृस्त्रा: | निपालनाद्त्र सुडागमः | यहा पारस्करप्रभ तेराङलिगण- 
_्चाद्‌त्रिहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करादि द्रष्टव्यः ॥ 


___ ७६-छण्यादिष च्व्यर्थवचनम्‌ ॥४९॥ 
श्रेण्यादि में say कहना चाहिये।श्रेणयः श्रेणयः कृताइति श्रेणिकृताः ॥ 
०० कुतापक्कतादी नामुपसंख्यानस ॥६०॥ 
समास प्रक्रियार्मे कतापकततादि शब्दोंका उपसंख्यान करना चाहिये।कतदतदपक- 
| तेच कृतारपरूतसू । भक्त विभक्तसू । पीतर्विपीतस्‌ । गतप्रत्यागतम्‌ । यातानुयातम्‌॥ 

५८०-समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीना 
मुपसंख्यानमुत्तरपद्लोपश्च ॥६०॥ 
सभानःसिकरण के अधिक्रार में शाकपार्थिवादि शब्दों का उपसंख्यान 
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करना चाहिये ऊर उत्तरपद्‌ at लोप हो ॥ शाकप्रधानः पाथिवः-शाक्षपा- 
faa: देचपूजक्षो ब्राह्मणो देवत्रास्मणः | कुतपप्रियः aaa: । कुतप्सौश्रुतः ॥ 
७६--चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ ॥७१॥ 
खतुषपाज्जाति बाचक सुबन्त गभि यी शठ्द्‌ क्षे साथ विकलप से समस्त 
हो बह समास तत्परुष हो॥ गोगभिणो । यहां नहीं होता-कालाची गसि णी ॥ 
इति ट्रितीयाच्यायस्य प्रथप्त-पादु-पश्शिषः ॥ 
८०-डूषद्गुणवचनेनेति वाच्यस्‌ ॥७॥ 
BI शब्द गुणवचन शब्द के साथ समस्त हो यह कहना चाहिये ॥ ई- 
षस्पिङ्गलः। इषत्कडारः॥ 
८१-कृद्योगाचषष्ठीससस्यतङ्लिवक्तव्यस ॥ ८ ॥ 
छद्योगा षष्ठी Wy सुबन्त के साथ सपस्त हो यह कहना चाहिये । इ- 
CHW व्रश्चन॥ इच्सत्रश्रनः | पलाशशातनः॥ 
cy तत्स्थैश्च गुण; षष्ठी ससस्यतडति वक्तव्यम्‌ ॥९॥ 
- षष्टपरन्त Yard तत्स्यगुणों के साथ समस्त हो यह कहना चाहिये । aaa 
स्य गन्धञ्चन्द्नगन्धः ! कपिट्यस्य रसः । कपिट्थरश्चः ॥ 
८३ शुणात्तरेण लरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥९॥ 
quia सुबन्त तरन्त गुणवाची सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त हो 
यह कहना चाहिये और तरप्‌ मत्यय का लोप. हो । सबषा शव ततरः सवेश्वेतः 
सवषां सहत्तरः सवंसहान्‌ ॥ 
४-प्रतिपद्विधाना पष्ठी न समस्यतइति वक्तव्यम्‌ ॥१०॥ 
प्रतिपद्विधान षष्ठी, समर्थ सुबन्त के साथ ससस्त न gti सपिंषो ज्ञा- 
नम्‌ | मधनो ज्ञानम्‌ ( ९९२ ) ॥ 
८५ -प्रादृयोगताद्यथ प्रथमया ॥ १८ ॥ 
प्रादि शब्द्‌ गतादि अर्थं में प्रथसान्त सुबन्त के साथ समस्त हों ॥ प्रगत 
आचायः म्राचांय्यः । | 
८६--अत्यादयः क्रान्ताद्यथ द्वितीयया ॥ १८ ॥ 
. झत्यादि शब्द क्रान्तादि अर्थं में द्वितीयान्त झुबन्त के साथ समस्त हों ॥ 
NSS ल क्स स्स 
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अति क्रान्ती सालामलिभालः । afages: ॥ 
७ अवाद्य: HST ढलायया ॥ ९८ ॥ 
safe शब्द्‌ क्रष्टादि अथं में तोयान्त Cet के साथ समस्त हो ॥ 
अथ रृष्टः को क्षिलया-अवक्षीक्षिल) ॥ 
८-पयाठ्यो उ्लानादाथ चतथ्या ॥१८ ॥ 
परि आदि शब्द्‌ ata दि WU चलुव्यन्ध छुबच्लके साथ समस्त हौं ॥ 
एरिरलानोऽच्ययनाय VEIT: ॥ 
८९-निरादयः क्राल्तादय पञ्खम्था ॥ १८ ॥ 
निर्‌ आदि क्रान्त आदि अर्थे सें पञ्चम्यन्त gan के साथ समस्त हों ॥ 
निष्क्रान्तः कौ जास्ब्या निष्क्षौशरस्बिः । faatcrafe: ॥ 
९० कर्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधः ॥ १८ ॥ 
प्रादि के समास प्रकरण में कसंप्रचचमीय संज रादि का प्रतिषेध है। 
aa प्रति । विद्योतते विद्यत्‌ । साधदबद्त्तो मातरं प्रति ॥ 
९१-इवेन सह समासो विभक्तवलोपः पूर्जपद्प्रकृृतिब्वस्त्वं 


ख ARIST ॥ १८ ॥ 
समर्थ सुबन्त इश्र के संथ aned हो । विभर्ति क्षा Matera और पृ 
ug को प्रकृति स्वर हो यह कहना चाहिये ॥ वाससी इ ॥ 
agate: समानाधिकरणानासिति वक्तष्यम्‌ ॥२४॥ 
सलानाधिक्षरण सुछन्हों झा बहुत्रीहि समास हो यह कहना चांछिये॥ 
| प्राप्तमुदकं ora: प्राप्तोदक्षो गाल: | व्यधिकरशों का agatfy नहीं होता 
| जेसे-पञ्चमिमु कतमस्य ॥ 
| ९३-अव्ययार्ना च बहुत्रीहिबक्लव्यः ॥ २४ ॥ 
अव्ययो का बहुब्रीष्दि समास कहना चाहिये ॥ उच्चेल खः । नो चेस्‌, रः ॥ 
€9-सप्तम्यपमानपूबपट्स्योततरपदलोपश्चव ववतव्य:॥ २४ ॥ 
सपतम्यन्ल खुबन्त भीर उपनानयाखी सुबन्तो का बहुत्रोहि समास हो औ- 
| र तस्रपदका लोप छो यह कहना चाह्रिये | करठ .स्थितः कालो यस्य स a 
तः Sefewlat ॥ सष्टस्य णुखसिख qe यवय स SEY: | खर खुशः ॥ 
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<४-समुदायविकारषष्टयाश्र बहुत्नीहिरुत्तरपद- 
लोपश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुदाय षष्ठी और विक्षारबष्ठी का बहुत्रीहि समास हो और उत्तरपद 
का लोप हो यह कहना चाहिये । केशानां संघातः केशसंघातः केशसंघात 
ञ्चा यस्य स केशचडः ॥ लुवणंस्य विछरो ऽलंक्कारो यस्य स सुवशालंकारः ॥ 
९६-मादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥२४॥ 
. ग्राद्यों से परे घातुज सुबन्तक्का समथे सुवन्त के साथ बहुत्रीहि agar 
चाहिये और उशरपद्का लोप famed से हो ॥ प्रपतितानि पर्शान्ति यस्य 
स्‌ mea: । प्रपतितपशः ॥ 
९७-नञोऽस्त्यर्थोनां वाच्यो बा चोत्तरपदलोपः ॥ २४ ॥ 
नञ्‌ से परे अस्त्यथे सुबन्तो का समर्थ सुबन्त के साथ बहुद्रीहि समास 
आर उत्तरपद्‌ at लोप विकल्प से कहना चाहिये ॥ अविद्यनानः gat यस्य 
स- अपुत्रः । अविद्यमानपुत्रः ॥ अस्ति यह विभक्ति प्रलिरूपक अव्यय हे । अ- 
स्तिविद्यते क्षोरभस्यथाःपस्तिक्षीरा गोः ॥ 
€द-सर्वनान्यो वृत्तिमात्रे ऐवद्वावः ॥ २६ ॥ 
कृत्ति (समास) सात्र में सर्वनास को wag ब हो ॥ दृक्षिणपूवो दिक्‌ | 
qaraty |॥ ix? 
€९-घर्मादिष्वनियमः ॥ ३१ ॥ 
घर्मादि शब्दों में पूवे निपात का नियम नहों है ॥ चमथा । अथेचसौ॥ 
१००-अनेकप्राप्ादेकत्र नियमोडनियमः शष ॥३२॥ 
पूवेनिपात प्रसंग में अनेक को प्राप्ति में एक में नियस और शेष सें झ- 
लियम होता है | हरिगुरूहराः । हरिहरगुरवः ॥ 
१०१-बहुष्वनियमसः ॥ ३३ ॥ 
चित्क और अजाद्यदन्तो में पूर्वेनिपात विषय सें नियम नहा है ॥ 
अश्बरधेम्द्राः । इन्द्ररथाश्वाः ॥ 
१०२-दून्द्वे ष्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रनिषेधेन ॥३३॥ 
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दून्द्समास में घ्यन्त को बाथ कर अजादि agra विघ्रतिषेध से पूव 
निप्रतित होता है॥ इन्द्राग्नी ॥ इन्द्रवाय ० 
१०३-ऋतनक्षत्राणां सम्ानाक्षराणाभानुपूव्थण 
पर्वनिपातो वक्ततठ्यः ॥ ३४ ॥ 
ल मे समानाक्षर ऋत्वाची और नक्षत्र वाचियों का क्रस से पू- 
बेनिपात कहना चाहिये ॥ हेमन्तशिशिरवसन्ताः । चित्रास्वाती ॥ 
१०४-लघ्वक्षरं प्रव निपततीति ववतव्यमू ॥ ३४ ॥ 
दून्द्व्समास में लघ्वक्षर पूर्वन्तिपतित होता है यह कहना चहिये ॥ 
कुश॒काशस्‌ ॥ 
१०५-अभ्याहतं च पूवं निपततीति ववतव्यसू ॥ ३४ ॥ 
दन्हृसनास में. अभ्यहिंत=्पूजित पूर्वन्तिपतित होता है यह कहना 
चाहिये ॥ मातापितरौ । खट्ठामेधे ॥ 
१०६-वणोनामानुपू्व्येण पूर्वनिपातः ॥ ३४ ॥ 
आनुपू््यंसे वर्णा का पूर्वेनिपात होता है । ब्राह्मणक्षत्रियो। छत्रियवेश्यो । 
amu । ब्राह्मणक्षत्रियविटशद्राः ॥ . ` 
९०-स्रातुश्च ज्यायसः पूर्वनिपातो वक्तव्यः ॥ ३४ ॥ 
हृन्दृसमास में ज्येष्ठ भाडे का पूवेनिपात कहना चाहिये ॥ युधिष्टिरभीमौ । 
१०८-संख्याया अल्पीयस्याःपूवनिपातो बक्ष्तव्यः ॥ ३४ ॥ 
' अ्हपीयसी ( दोनों में जो कोटी हो ) संख्या का पूघनिपात कहना चा- 
fea ॥ द्वित्राः । त्रिचतुराः । नवतिशतस्‌"॥ - 
' १८९-सर्वनाससंख्ययोरुपसंख्यानस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूर्वेनिपात प्रसङ्ग में बहुव्रीहि समास 'में सवनाम और संख्या का उपस- 
स्यान करना चाहिये ॥ सवेशव त: । द्विशुक्तः ॥ 
` ` ११०-मिथोऽनयोः. संख्यापू्वंम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| पृवेनिषात प्रसङ्ग में परस्पर सवनाम और संख्या में संख्या पूवेनिपतित 
| होती है बहुव्रो हि समास म॑ ॥ हूपन्यः sar ॥ ` . - 
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१११-वा प्रियस्य पूर्वनिपातः ॥ ३४ ॥ 

बहुत्री हिसमास सें प्रिय शब्द का पूवेनिपात विकल्प से हो ॥ प्रियगुडः। 

गुडप्रियः ॥ 
११२- STS: परा BAHT ॥ ३४ ॥ 

बहुत्रीहि समास में गड आदियों से परे सप्तम्यन्तनिपतित होता हे ॥ 

गइकएठः । गड़ शिराः ॥ 
१९२-क्लचित्न ॥ ३५ ॥ 

बहुत्रीहिसमास में कहीं गडु आदिं से परे सप्तम्पन्त पद्‌ निपतित agi 
छोता ॥ बहे गडः ॥| 

११४-जातिकालशुखादिभ्यःपरानिष्ठावाच्या ॥ ३६ ॥ 

बहुत्री हिसमास में जाति, काल आर सुखादि से परे निष्ठोन्त पद्‌ निप- 
तित होता है यह कहना चाहिये ॥ सारङ्गजग्चो । मासजातः | सुखज्ञातः ॥ 

११४-क्कचिद्ध ॥ ३६ ॥ 

जाति, काल और सुखादि से परे निष्ठान्तपद्‌ कहीं निपतित नहों होता 
बहुन्रीहिसमाशच में ॥ Saws: । भू क्तौ दूनः ॥ 

११६-महुर्णा्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति 

वक्तव्यम्‌ ॥३६॥ 
_ प्रहर्यार्थसुबन्तों से परे निष्ठाम्त ओर सप्तम्यन्त पद्‌ हों यह कहना चा- 
faa agate समास में ॥ अस्युद्यतः | दण्डपाणिः ॥ 
१९७- Alaa ॥ ३६ ॥ 

बहुब्री हि समास में प्रहरणाथं झुबन्तों से परे निष्ठ.न्त आर PARKA 

कहीं न हौं ॥ .उद्यतगद्‌ः । उद्यतासिः ४ 


इति द्वितीयाध्यास्य द्वितीय-पाद-परिशेषः ॥ 


११८-उभसवंतसोःकाय्यों धिगुपय्यादिषुत्रिषु । 
[द्विती याऽऽस्रेडितान्तेष ततोऽन्यत्रापिश्यते ॥२॥ 
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तस प्रत्ययान्त उभ, और सर्व, चिक्‌ और तीन: आस्रेडितान्त उपरि, अघि 
और अधस के योग में द्वितोया बिभक्तिहो। तथा इन से अन्यत्र भी द्वितीया 
विभक्ति देख पहतो Bu डभयतोग्रामम्‌। सदेलीग्रासस्‌ ¦ घिग्दुवदुत्तजू | उप 
स्यं परिद्रासम्‌ । अध्यधिद्रासस्‌ । अथोऽचो्राभस्‌ 0 . 
११९ अभितःपरित समयानिकपाहाप्रलियोगं च ELAS UR 
अभितस , परितस , ससया, निकषा, हा और प्रति के योग सें सी हि 
तीयर विभक्ति देख पढ़ती है ॥ अभितीय्रासमू । परितोग्राचस्‌ | ससयाय्रासमू | 
निकुपाग्रासम्‌ | हा qaquy । aufaa न प्रसिभाति किंचित्‌ ॥ 
१२०--चतुर्थीविधानेतादुध्येडपसंख्यानस ॥१३॥ 
चतुर्यी- विभक्ति के विधान में तादथ्ये में चतुर्थी का उपसंख्यान झरना 
च!हिये ॥ यूपाय दारू । मुक्तये योगलम्यस्यति ॥ 
_ १२१--क्रपिसंपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या ॥१३॥ 
कप्यर्थ्यंक घालु के प्रयोग में जो सम्पन्न होता है उश में चतुर्थी विभक्ति 
कहनी चाहिये ॥ भक्तिज्ञानाय कर्पते संपद्यते जायते इत्यादि 0 
१२२- उत्पातेन ज्ञापिते च ॥ १३॥ 
उत्पात से ज्ञापित भ्र्थ में बत्तेमान शब्द से चतुर्थी कहूनो चाहिये 
बातायकपिला विद्युदातपायातिलोहिनी | 
कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिताभत्रत्‌ ॥ 
१२३--हितयोग चतुर्थी वक्तव्या ॥ १३ ॥ 
fea शब्दके योग में चतुर्थी बिभक्ति कहदनी चांहिये । त्राह्मणाय हितम्‌ । ` 
meat हतस्‌ ॥ ` 
१२४--उपपदविभक्तः कारकविभक्तिबलीयसो ॥१६॥ 
उपपद्‌ विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी ( अधिक्बलबतो ) होली 
है॥ नमस्करोति गुरुम्‌ ॥ 
१२५ यदेतद्‌ प्राणिष्विति तदनावादिष्विति वकहव्यम्‌ ॥१०॥ ` 
अनादर अर्थं में प्राणिवजित मन्यति के कमे सें famed से चतुर्थी हो इख 
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| सें-प्राशिव्लित के स्थान में जावादि वर्जित कहना चाहिये ॥ wear नावं 

| सन्ये । नत्वा शुने अन्ये । न त्वा वान सन्ये ॥ का का त 
>> >> Ty 

| १२६--छलीयावियाने परकृत्पादीनासपसंख्यानस ॥१८॥ 

क तीथा विभक्ति के विधान में प्रकति आदि शढदों. क्षा उपंसंख्यान कर- 

ना चाहिये " प्रत्या दृश॑नी यः ।.गाग्यीउस्सि गोजेश । ससेन धाबलि ॥ 


ए२+-साम्रत्तकारण हल थे सुबास मायदशनन ॥ २३ ॥ 
लिमित्त, कारण, हेतु और इन उक्त शब्दों क्षे पयोयो के प्रयोग सें से 
नाम से प्रायः सब fanfeat देख पडतो हैं ॥ filafad asfa । केन fae 
ससेन safa । कर्मे निसिञ्चाय बचलि। कस्मान्िसित्तादूषति । कस्यन्रिसि- 
Wea aula ६ दः निमित्त aft इसो प्रकार कारणा, हेत और इन के 
च्योयों क्षे प्रयोग में छर्वनाम से विभक्तियां होतो हैं । कि कारणं बउलि । 
| केन कारणनव वसचीत्वदु ॥ क क र 
५ | १२८--पञ्चछोविधाने ह्यब्छोप कसज्युपसंख्या 
- पञ्चुसी विभक्ति क्षे विधान सें स्यप्‌ का लोप होने पर करने 
, उपसंख्यान करना चाहिये ॥ प्रासादात्प्रेक्षते | प्रासादसएक हा AAA इत्यर्थ: | 
१२९-अधिकरणचोपसंख्यानम ॥२८॥ ` 
ल्यप का लोप होने पर अधिकरण. सै पञ्चुगी ,विसक्कि.का उपसंख्यान 
वरना चाहिये ।। आासनसप्रेद्षते। आसने Balas प्रक्षत इत्यर्थः ॥ 
१६०-प्रश्चारू्णानयों: पञ्जुमी वक्तव्या UREN 
प्रज्ञ और आख्योन में पञ्जुगौ विसक्ति कहनी चाहिये॥ कुतो सवानागतः | 
पाटलिपुत्रात्‌ ॥ न 
+| २३१-यसश्याध्वकालमिसाणंतन्रपञ्चभी वक्तव्या ॥२८॥ 
जिस से च्या ( मार्ग ) और काल का निमोण हो उस में पञ्चमी ज्ञि- 
अक्ति कहनो चाहिये ॥ mater: सांकाएय चस्वारि योजना नि । कात्ति झया 
ज्राग्रहयणी ATS ॥ 
९३२-तंद्यक्तात्काठसंप्तसोजवतव्या ॥२८॥ 
पश्ठूम्यल्ल से युक्त कालवरचो में सप्तमी विभक्ति कहमो चाहिये ॥ का- 
स्तिक्या शाग्रह्मयद्यीमासे ॥ 
१३३० अ थ्यन्‌ प्रथमा सप्तमा च ALASAT ॥३4॥ 
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पञ्चम्यन्त से युक्त अध्ववाची से प्रयसा और सुप्तमौविभक्ति कहनी चा- 
हिथे ॥ गवोधमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि चतुषं, योजनेष॒ वा ॥ 
१३४-सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कम॑ण्युपसख्यानम्‌॥२६॥ 
सप्तमी विभक्ति के विधान में इन्विषयक क्त प्रत्ययान्त के क्से में सप्तमी | >. 
(भक्ति का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ अधीती व्याकरणं ( २१०३ ) 
१३४- साध्वसाधु प्रयोगे च सप्तमी ववतव्या ॥३६॥ 
साथ और असाधु शब्द्‌ के प्रयोग मैं सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिये ॥ 
देबदृत्तः साधुमातरि । असा घुसेत्रयः पितरि । रामः साधुः पितरि ॥ 
१३६-अहाणांकत्त त्वेऽनहाणामकळ त्वे तद्वैपरी त्ये च ॥३६॥ 
शह के कत्तत्ब में; अनहं के अकत्त त्व में और जिन का कत्त,त्व उ- 
चित है उन के अकत्त स्व में तथा जिन का कत्त, त्व उचित नहीं उन के क” 
त्ते त्य में सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिये ॥ क्रम से तीन उदाहरण हैं । सह्सु 
तरत्सु असन्त आसते । झसत्छु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति। सत्सु तिष्ठत्सु अस- 
न्तस्तरन्ति ।. ः 3 
१३०--निमित्तात्कसंसंयोग ॥३६॥ 
कम संयोग में निमित्त ( फल ) से सप्तमी विभक्ति हो ॥ 
_ चमणिद्वीपिनंहन्ति, दन्तयोहन्तिकुञ्जरम्‌ | 
केशेषचमराँहन्ति, सीमिपुष्कलको हतः ॥ 
>~) AS 
१३८-अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रति, परि और अनु के योग सें सप्तमी विभक्ति न हो ॥ साधर्देवद्त्तो मा 
at प्रति । सातर परि । मातरमनु ॥ i 
१३९--अजवरिसंताप्योरितिवक्तव्यम्‌ ॥४४॥ 
safe और संतापि धातु को छोड़कर भावकत्तं,क रुजाथे धातुओं के शे- 
| पत्य से विवक्षितकमेकारक में षष्ठी विभक्ति हो यह कहना चाहिये। चौरस्य 
रुजात रोगः । यहां तहो होती कि-चौरंज्वरयति ज्वरः । चौर संतापयतितापः 
१४०--ह॒विषः प्रस्थितस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ ६१ ॥ 
Bea और त्रु के प्रस्थित हविष कम में पष्ठी का प्रतिषेध कहना चाहिये 
| देवता aegis में ॥ इन्द्रा्निभ्यां छागं हृवियेपां Aq: प्रस्थितं प्रेष्य ॥ 


हू 
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१४१--षछप्रथचतर्थीवक्तव्या ॥ ६२ ॥ 
ळन्दोबिषय सें बाहुल्य से षष्ठी के अथे में चतुथी विभक्ति कहनी चाहिये 
या खर्वेण पिबति तस्यै wal जायते । अहल्याये जारः ॥ मन्त्र ब्राह्मण दोनों 
का नास छन्द होने से यहां ब्राह्मण के उदाहरण दिये हैं॥ 
१४२--गुणकस्संणिवेध्यते ॥ ६५॥ 
गौण ay में कृतप्रयोग होने पर षष्ठी विकल्प से इष्ट है॥ नेताउश्वस्य 
स्त्र स्य स्त्रप्न बा ॥ 
१४३--अकाकारयोःस्त्री प्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌॥६६॥ 
स्त्री प्रत्यय अक और अकार के प्रयोग में डभयप्राप्ति रत्‌ के कस में हो 
षष्ठी हो यह नहीं फहना चाहिये ॥ मेदिका देवदत्तस्य काष्ठरनास्‌ । ( १०६८ ) 
चिक्कोषो देवदत्तस्य कटस्य (९०५९) ॥ 
१४४--शेषे विभाषा ॥ ६६ ॥ 
गरक और अकार से भिन्न अन्य स्त्री प्रत्यय के प्रयोग में उभयप्रासि Fa 
क्षे कसै में ही पष्ठी हो यह विकल्प से कहना चाहिये अथात्‌ कत्ता में भो षष्ठी 
fanaa से हो। विचित्रा हि सूत्रस्य ऊतिः पाणिनेः पाणिनिना ail कोडे 
अविशेष सें विकल्प को चाहते हें । शब्दानामनुशासनमाचाय्यस्याचायणवा ॥ 
१४५-नपुंसकेभावउपसंख्यानम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नपु'सकलिङ्ग में भाव में विहित क्त के प्रयोग सें षष्ठो विभक्ति हो । छा- 


त्रस्य हसितम्‌ ॥ 


१४६--इष्णुचोऽपिप्रयोगेनिषेधः ॥६< ॥ 
इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त के योग में भी पष्ठीका निषेध Qu कन्यासलंकरिष्ः॥ 
_ १४५--कमेर्भाषायामप्रतिषेधः ॥ ६९ ॥ 
लोक सें ठकान्त कमु धातु के प्रयोग में षष्ठी का मतिषेध नहीं है अर्थात्‌ 
षष्ठी विभक्ति होती है । लच्स्याः कामुको हरिः ॥ 2 
१४८--अव्ययप्रतिषेघेतोसु न्‌कसुनोरप्रतिषेधः nee . 
अव्यय के प्रयोग सें षष्ठी न हो इस प्रतिषेध में तोसुन्‌ ओर कन्‌ का 
प्रतिषेध नहीं है ॥ पुरा सूर्यस्योदेतो राधेयः। पुरा मूरस्य विरूपो विरप्शिनू॥ 
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20 बात्तिंक पाठः ॥ [ 5०२।पा०४ } 


११९--द्रिषः at ॥ ६९ ॥ 
शत प्रत्ययान्त द्विष्‌ घालु के प्रयोग सें षष्ठी विभक्ति विकल्प सेन हो 
चौरं द्विषन्‌ । चौरस्थ ह्विषन्‌ ॥ 
१४०-उशय प्राप्ता त्य षष्ठया प्रपृतषचावकलब्यः ॥ ४२ ॥ 


भयप्राप्ति कृत्य प्रत्यय के प्रयोग में कत्ता और कने में ष्ठो का प्रातिष 
कहना चाहिये | ऋष्टव्या शाखा ग्रास देवदत्तन ॥ 


१३१-अत्रायष्यादीनाणर्यायग्रहणंकत्तव्यस्‌॥ ०३॥ 
इस सत्र में आयष्य आदि के पर्योयों का भी ग्रहण करना चाहिये ॥ आय- 


ष्यं देवदत्ताय भयात्‌ । faintfad देबद्त्ताय भयात्‌ । आयुष्यं देवदत्तस्य भूर 
यात्‌ | चिरज्ञी वित देवद्त्तस्य भयात्‌ ॥ 


इति द्विती याष्यायस्य ततीय-पाद-पारणष 


१९१२-स्थेणोरद्यतन्यांचलिवबतव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


स्या और इण घातु के लाऊ में चरणों का दन्द एकवत्‌ हो अनुवाद ग” 
VARTA हो तो यह कहना चाहिये॥ उद्गात्कठकालापस्‌।प्रत्यष्ठात्कठको AA ॥ 
>) 


१३३-आग्रामाइत्यत्रनगराणां प्रतिषेधोवक्तव्यः ॥ ७ ॥ 


से यहां एक बचन का निषेधनहों होताकि -सघ॒रापाट लिपुत्रम्‌॥ 
१५४-~उभयलश्चय्रामार्णाप्रतिषेधोवक्तव्यःः ॥ ७ ॥ 


कहना चाहिये । सौयेचनगरं केतवतं च ग्रामः सोयक्षितवते ॥ 
१४४-ब ह प्रकृतिःझलसेन। बनस्पतिमृगश कुनिक्ष॒द्रजन्सु 
घान्यतदणानास ॥ १२ ४ 


ga फलादियों का बहुप्रकति ही दृन्हृ एकवत्‌ हो । वद्रामलक्षस् | व- 
दुरासलकानि। झत्तन्यग्रोधम्‌। झक्षन्यग्रोधाः॥ यहां नहीं होता कि-वद्र च आस- 


लक च aaa । ` रथिकश्चाऽरत्रारोहञ्च रथिकाश्‍वारोहो ॥. REQ | 
| रुरुण्षती । .हंसचक्रवाको । यूकालिक्षे । त्रीहियवौ । कुशकाशी. ॥ 


__- रश अकासुन्तोसरपदोद्ियुस्त्रियांज्षाप्यते १५ 


SQM: यहां नगरों का प्रतिषध कहना चाहिये i दोनों के नगर होने 


यदि इन्द्र में पूर्वं वा पर कोई एक ग्राम हो तो एकवटूभाव का प्रतिषेध 
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[ अ०२।पा०४] - भाषावृत्तियतः ॥ २९ 


अकारान्त सत्तरपदे वाला द्विगु खीलिङ्ग में कहा जाता हे । पञ्चुपू- 
att त्रिलोकी । अष्टाघ्यायी ( १२७१ )॥ 


१५७५-वबा55बन्तःजियासिष्रः ॥१५॥ 


= mara fey स्त्री लिङ्ग में विकल्प से इष्ट है ॥ पञ्चुखटत्रम्‌ । ( १२२ ) 
(१२७९) पञ्चजखदवी ॥ ae 
४८-अनो , नलोपश्च वा ठ्रिगःस्त्रियामू ॥१७॥ 
अन्नन्सद्विगु के नकार का लोप हो और वह स्त्री लिङ्ग में विकल्प से इष्टहे॥ 
शुतक्षम्‌ । पज्ञूतक्षी ॥ 
१४९-पाचादिभ्यःप्रतिषधोबक्तव्य: ॥ १५ ॥ 
पात्राद्यन्त ह्विगु से स्त्रीत्व का प्रतिषेध कहना चाहिये॥ पञ्चपात्रस्‌ । 
चतुर्य गस्‌ । त्रिभवनम्‌ ॥ 
हिल १६०-पण्यस द्नाभ्यामहःक्नीबतेष्यते ॥ १८ ॥ 


- पण्य और सुदिन शब्द से परे अहन्‌ शब्द को नपंसक लिङ्गता इष्ट है ॥ 
पण्याहसू । खोदनाहस ॥ ` 
१६१-पथःसंछ्याव्यथादेःक्रीवतेष्यते ॥ १८ ॥ 
jet और. अव्यय-से परे पथिन्‌ weg नपुंसक लिङ्गः होता है ॥ Haag 
चतृष्पथस्‌ | सुपथस्‌ | विपथमस्‌:॥ 
१६२-क्रियाविशेषणानां Sard नपुसकलिङ्गताचवक्ततव्या॥१९॥ 
क्रिया के विशेषण बाचक शब्द करूंसंज्ञक और नपंसक लिङ्ग हों ॥ सदु- ` 
पचति । शोभनं पचति ॥ 
7 | १६३-द्विगप्राप्तापन््वालंपूव गतिसमासपुप्रतिषधो वाच्यः ॥२६॥ ` 
द्विगु समास में, प्राप्त, आपल लस्‌ ये हैं पूव जिस सें उस समास सें 
तथा गतिसमास में परवत्‌ लिङ्ग न हो॥ पञ्चस RATAN Tea: पञुकपाल्वः ` 
परोडाशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तज्ञीविकः। आपन्नजीविकः । अलजी विक्काये- 
अलजी विकः । गतिसभास में -निष्क्रान्तः कोशाम्व्या निष्कोशास्बिः ॥ 
१६४-अनवाकादयः पुंसीति वक्तव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


अनवाक आदि शब्द पिङ्ग में भाषित हैं यह कहना चाहिये ॥ अनुवाकः । 
शंय वाक्कः | सूक्तवाकः ॥ 
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१६५-एनदिति नपंसककवचने वक्तव्यम्‌ ॥३४॥ 
नपंसक fag में प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में अन्वादेश विषय 
में इद्म्‌ भौर vag शब्द्‌ को एनद्‌ आदेश हो। प्रक्तालयेनत्‌ । परिवत्तयनत्‌ ॥ 
१६६ घस्लुभावऽच्युपसख्यानम्‌ ॥ ३० ॥ 
चस्लुभाव में च्‌ प्रत्यय परे हो लो अद्‌ धातु को घस्लुभाव का उपसं 
ख्यान करना चाहिये ॥ प्रात्तीति प्रथः ॥ 
१६०-इणबदिकइतिवकंतव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इक्‌ धतु को इण धातु को भांति काय्यं हो। ४३ । ४६ । ४9 इन तीनों 
सूत्रों पर यह वात्तिंक है इस लिये क्रमशः तीनों के उदाहरण इक्‌ धातु के दिये 
हैं ॥ अध्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । अध्यगुः । अधिगसयति। अधिजिगमिषति ॥ 
१६८-खशादिवो ॥ ४४ ॥ 
आर्धधातुक विषय में चक्षिङ्‌ धातु को खूशानू आदेश विकरूप से हो ॥ 
कशातासि । कशातासे?। कशास्यति । क्शास्यते ॥ 
१६९-असिट्ठे शस्य यवचन विभाषा ॥ ५४ ॥ 
असिदुकाणढ में UM आदेश के शकार को यकार विकल्प से हो ॥ 


ख्यातासि। ख्यातासे । ख्यास्यति । ख्यास्यते ॥ 


१ ~ 
९५०-वजने प्रतिषेधः ॥ ५४॥। 
श्ाधघातुक विषय में वर्णन श्रथ में, चक्षिङ ag को खशा आदेश 
का प्रतिषेध है ॥ दुजेनाः संचक्ष्याः। बजेनीया इत्यर्थः ॥ 


१०१=असनयोश्चृ प्रतिषेधो वकतव्यः.॥ ५४ ॥ 
अस्‌ अन प्रत्यय परे हों तो चक्षिङ चातु को खशाञ आदेश का प्रतिपे- 


| घे कहना चाहिये ॥ नचक्षो रक्ष: । अनरने-विचक्षणा: ॥ 


१७२-बहुलं सज्ञाछन्दसीरिति वक्सव्यम ॥ ४४ ॥ 
अथवा संज्ञा और छन्द में we, वयक, गात्र, विचक्षण, अजिर आदि की 
सिद्धि के लिये afta आदि आदेश बाहुल्य से होते हें ॥ Way वधकस्‌। इत्यादि 


११३-चजपोः प्रतिषथेक्यपउपसंस्यानम ॥ ५६ ॥ 
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[ ० २ । पा०४ ] भाषावृत्तियसः ॥ २३ 


आधधातुक विषय में चज और अप्‌ प्रत्यय को ळोड कर अज थात्‌ को 
बो आदेश कहा है वहां घञ्ज्‌ आ र अप्‌ के प्रतिषेध में क्यप्‌ प्रत्यय का भी प- 
रिगणन करना चाहिये ॥ समज्या ॥ 
१७४-वलादावाधेधातुकेबिकल्पट्टष्यते ॥५६॥ 
बलादि आधधातुक में अज्ञ चात को वी आदेश चिकए्प से इष्ट है ॥ 
प्रवेता । प्राजिता ॥ 
११५-अत्राह्मणगोत्रमा त्राद्‌यवप्रत्ययर्यो GAS AA ॥५८॥ 
'स्मणवजिंत गोत्रमान्न से परे यष प्रत्यय के लक का BINA कर 
ना चाहिये ॥ बोधिः पिता 1 बौधिः पत्रः। जाबालिः पिता । जाबालिः पत्र: । 
भाणिडज ट्टः पिता । भाण्डिजङ्किःपुत्रः ॥ 
१०३=यजो दीना मेकद्यो तातत्पुरुषेषष्ठगाउपसंस्यानस्‌ ॥६४॥ 
षष्ठीतत्पुरुष समास में एकवचन आर द्विवचन में यजादि प्रत्ययो के लुक्‌. 
का उपसंख्यान विकल्प से करना चाहिघे॥ गाग्येस्यकुलंगाग्येकुलम्‌ | गर्गेकुलंवा । 
गाग्ययोःकुलं गाग्येकुलम्‌ । गर्गेकुलंबा ॥ | 
१७७--गापोग्र हणेइण्पिबत्योग्रं हणम्‌ ॥००॥ 
गा और पा धातु के ग्रहण में इणादेश गा और पिबति का ग्रहण कर- 
ना चाहिये ॥ अगात्‌ । अपास्‌ ॥ यहां सिच्‌ का लुक नहीं होता क्षि-अगा- 
aac: । अपासीन्नपः ॥ 
१५८ -सप्म्या क्र ट्ठिनदीसमाससंख्यावयवेभ्योनित्यममिति 
वक्तव्यम्‌ ॥८४॥ 
Mga समास, नदी समास और संख्यावयव समास से परे सप्तमी वि- 
भक्ति को अस्‌ आदेश नित्य हो यह कहना चाहिये [ यह बहुल ग्रहण से 
लव्य अथ दिखिलाया है ] ॥ सुमद्रम्‌ । उन्सत्तगङ्गस्‌ । एकविंश तिभारहारजञम्‌॥ 


इतिपाणिनीयाष्टक-द्वितीयाध्यायस्य 
चतथ-पाद-परिशष 
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१७९- -गपेनन्दायाम््‌ UN 
गुपचात से निन्दा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ जगुप्तले ॥ 
१००-तज, क्षसायास्‌ ॥ ४ ॥ 
तिज घात से क्षमा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ तितिक्षते ॥ 
१८९--किलेव्याचिण्तीका रेनिग्रहेडपनयनेनाशनेसंश पेच ॥ 
faa घालु से व्याधिप्रतीकार, निग्रह, शपनथन, नाशन और संशय "अथे 
में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ चिक्ित्सति, ॥ [ 
१८१ -सानाजजङ्ञासाथास्च ॥ ६.॥ 
सान घात से जिज्ञासा wy में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ मीसंसते ॥ 


१८३-बचे शित विकार ॥६॥ 


ट्र 


बच चातु से चित्तविकार अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ बीभत्सते । 
९८४-दानेराजव ॥६॥ 
दान Ud से आजेब अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ दीदांसते । दोदांसति ॥ 
१८५-शानेनिशाने ॥६॥ ` 
शान चातु से निशान अर्थ में सन्‌ प्रत्यय हो ॥ शीशसते।शीशःपति ॥ 
१८६-आशङ्कायामुपसंख्यानञ्‌ ॥७॥ 
आशङ्का अच में घातु से सन्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ 
शङ्क पतिष्यति कूलम्‌ । पिपतिषत्ति कूलम्‌ । शवा मुसूषति ॥ 
` १६७ इच्छासन्ननन्तात्प्रतिषेधोवक्दव्यः st 
PRIA धातु से सन्‌ प्रत्यय होने का प्रतिषेष कहना चाहिये ॥ 
चिक्नी पितु मिच्छति ॥ इच्छा विशेषण होने से यहां नहीं होता कि-जगप्सित 
मिच्छति जगप्मिषते॥ ` 
१८८-क्यचि घान ताव्ययप्रातषधोवक्तव्यः ॥८॥ 
क्यच्‌ प्रत्यय के विरान में सान्त और अब्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये॥ 
` इद्‌भिव्डति। उच्चेरिच्छति ॥ ` 
| © १८४-८्ठन्दांस परच्छायामितिववतव्यम ॥८॥। 
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€. ग ९६ 
दन्दोविषय में परेच्छा सें भी ef चोसु के वसे gaa से wy मत्पय 
हो यह कहना चाहिये ॥ सा त्वा gar sara fag ॥ 

९९०-७॑ बकरणा SS लबक्तड्यम्‌ Vou 
लपभानवाची अधिकरण gaa से आचार अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय हो यह कहना 


& . oe Se fa ae 
चाहिये ॥ mraregaracia प्रातादोयति कुञ्चां fg: | पयङ्कायत सञ्यक्ष॥ 
ms 


PHA SATA ACTIVA रेणा 1वभाषघा ॥९१॥ 
gas प्रत्यस परे हो तो ओजस आर शप्धरस जब्दु के सकोर छा नित्यं 


~ 


लोप हो । और अन्य पयत ome आदि शडदों क्षे सकार का लोप पिकल्प 
है हो॥ जायते) अप्सर यले । पयायते । पयस्यते । यशायते । यशर्धते। 


१९२--अर्चारेऽवगटभक्री वहोडेभ्यः क्विव्वावक्तव्यः ॥९१॥ 


a Sey 
आचार आर्थ A पनाच छत्तों-अवशगलूभ, wl tc होड शब्द से क्षिप 
dS, 
प्रत्यय विकलंप से कहना चाहिये पक्ष में क्य हो और वाक्य भी र 


अवगलगते । अवगलमायते । Had 1 ज्लीबायते । होडते । होडायते ॥ अगले 
बात्तिक से इस वात्तिक का एयक पाठ आत्मनेपद के लिये है ॥ 
१९३-सर्व प्रातिपद्किध्य: PASAT बदतव्यः ॥१९॥ 
आधार अर्थ में सब आलिपदिको से क्विप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । पक्ष 
में gag प्रत्यय हो और वाक्य भी रहे कृष्ण इवाचरति रुष्णाति । क 
ध्यायते | अश्‍व इवाचरति । अश्वति । -अश्वायले ॥ 
१९४-लोहितडाज्भ्यः वयषवचनं जा विष्विदरा(ण VM 
लोहित शब्द और डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से भवति अघे में क्यष्‌ प्रत्यय 


हो! और जो लोहितादिगश में पठित शब्द हैं उन्हे भृशादियों में सान 
कर उन से वयङ़ nea करना चाहिये ॥लोहिलायलि । लोहितायते । पट- 


पटायलि। पटपटायते ( २३८ ) 
१९५-सत्रकष्ट कक्ष कच्छुगहनेभ्यः कण्बचिकी णायाः 
(मिलि Asay ॥ १४ ॥ 
पाप करने की इच्छा जथे में सत्र, कष्ट, रूक्ष, कच्छ और गहन शब्द से 
काड अत्यय हो यह कहना 'चाहिये॥ सचायते | कष्टासते | कक्षायते | रूच्छा- 
यते । गहनायले (१६०) || 


—_— eC 
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१९६- हलचलनहइतिवक्तव्यल ॥ १४ ॥ 
इनु (ठोडी) के चलने में रोसन्य कर्म से वर्ति घातु के अर्थ में wag प्रत्यय 
हो यह कहना चाहिये॥रोसन्यं बसयति रोसन्थायते गीः।हनुचलन के अभाव से 
यहां नहीं होता कि-कीटो रोमन्थं वत्तेयति ॥ 
१९७-तपसःपरस्मेपदं च ॥ १५ ॥ 
तपस्‌ कसे से चरति sy में कयङ प्रत्यय हो और aera से परस्मैपद्‌ 
हो ॥ तपश्चरलि तपस्यति ॥ 
१९८ - फनाच्चेतिवक्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
फेन कम से spun wy में sae प्रत्यय कहना चा हिये। फेनसुदूसति फेनायते ॥ 
१९९. सुद्‌नदुदि ननीहारेभ्थश्चतिवक्तव्यम्‌ ॥ १७॥ 
सुदिन, हुद्न, और नोहार शब्द्‌ से करोति भ्र्थ में घयड प्रत्यय कहना 
चाहिये ॥ छुद्मायते । दुर्दिनायते । नोहारायते ॥ 
२००- अर्हाशीकाकोटाषोटासोटाप्रष्टाए छ्राग्नहर्णकत्तव्यम १७ | /) 
करी ति wy में क्यङ्‌ प्रत्यय के विधान में-अटा, अहा,शीका,शोटा, पोटा 
सोटा, प्रष्टा और HUT का ग्रहण करना चाहिये॥ अटायते । अट्टायते। शी 
व्यायते। कोटायते । पोटायते । सोटायते । ष्टायते । झष्टायते ॥ 
२०१-नमसःपूजायास्‌ ॥ १९ ॥ 
नभस्‌ शब्द से करणा विशेष पूजा र्थ में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से हो ॥ 
नमस्यति देवान्‌ । पूजयतीत्यर्थः ॥ 
२०२ वरिवसःपरिचय्यांयास्‌ ॥ १९ ॥ 
वरिवस्‌ शब्द से परिचय्या ( करणविशेष ) अर्थ में क्य प्रत्यय विकल्प | — 
से हो । वरिवस्यति गुरून्‌ । शुश्रपत इत्यर्थः ॥ 
२०३ ॥चत्नड्ञारेचय्य ॥ १९ ॥ 


चित्र । शब्द्‌ से करण विशेष आएचय्ये अर्थ नें विकल्प से क्पच प्रत्यय 
iy हो ॥ चित्रीयते । बिस्मयत इत्यर्थः । विस्मापयत इत्यन्ये ॥ 


२०४ पुच्छादुद्खने व्यसने पय्यंसने च ॥२०।। 
उच्च शब्द से करण विशेष उद्सन, व्यसन और पथंसन अर्थ में fae 


i 
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भाषावृत्तिचतः ॥ 


२ 
oo 550 त 3 | पक 52317 7 507 Ss विनिनि लि शिशििियय 


प्रत्यय छो ॥ उत्पुच्छयते । विपच्छयते । परिपुच्छयते । पच्छमूध्वेमधःपरि- 
सञ्च कषिपतात्यघ:॥ 


२०४--भाज्डात्समाचयने ॥ २०॥ 


भायड 737 से ससाचयन पर्थ में fas प्रत्यय हो ॥ संभारडयते । भायछा- 
ta ससाचिनोति i राशीकरोतीोत्यर्थ: ॥ 


२०६० चीवरढ्ज नेपररिधया नेच ।२०। 
चीवर शब्द से करण विशेष-झअजेन आं 


परिधान अघ में शिङ प्रत्ययहो॥ 
संचीवरयतेभिक्षः । चीवरासयजयति परिधत्त वेत्यर्थः ॥ 


२०-त्रतादोजनवान्हिकस्योः 


३१ ॥ 
व्रत शब्द से भोजन का नियस ओर Waa की लनिवृत्ति अर्थ में शिच 
प्रत्यय हो । पयो व्रतयति । शद्वान्न व्रवषखि | 
२०८-वस्लात्ससाच्छादने ॥ २१ ॥ 
171 = 


ae शब्द से समाच्छादन अर्थं सें शिच्‌ प्रत्यय हो ॥ संवस्तयति 
२०९-हुल्‍या दिभ्यो ग्रहण ॥ २९ ॥ 
इलि आदि शठदों से ग्रहण अर्थ में रिच्‌ प्रत्यय हो ॥ भ दुहलं हलिः । 
हलि aera इलयति । कलयति कृतं गह्लालि । कृतयति ॥ 
१०-हालकल्यारदन्तत्वानंपातन सन्बठावप्रातषधाथस्र 1२१४ 
हलि और कलि शब्द को सूत्र में ्रद्न्तमाव निपातित इस लिये किया 
है फि सन्वद्भाव न हो ॥ छजइलत्‌ | अचकलत्‌ (३६०३) ॥ 
२११-स्‌। चसूरत्रम्‌ऽ्यव्यस्य शूणातिभ्योयड्वाच्य: ॥२२४ 
सचि, aia, xf, अटि अत्ति, अश, और ऊर्णोति घात से क्रिया सस- 
मिहार में ge प्रत्यय कहना घाहिये॥ सोसच्यते । सोसज्यते । सोसच्यते १ 
अटाव्यते । अण्यते | आशाश्यते । AWA ॥ 
२१२ अथवद्सत्यानासापग्वक्तव्यः ॥२५॥ 
णिच्‌ प्रत्यय परे हो लो अथ, वेद्‌ और सत्य शब्द को आपुक्‌ अगस 
कहना चाहिये | छायसाचष्ट-अर्थापयलि । वेदापयलि । सत्यापयति ॥ 
२१३-पाशाहू विमोचने ॥ २४ ॥ 
WIT शब्द्से विमोचन अर्थ सें शिच प्रत्ययङ्को । परशं faqgia दिपाशयतलि 
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२९४-रूपादुदशने ॥ WU 
रूप शब्द्‌ से दर्शन अथ में शिच्‌ मत्यय हो । रूप पश्यति रूपयति । 
२१५-वीणयोपगायने ॥ २५ ॥ 
तृतीया समर्थ वीणा शब्द्‌ से उपगायन अथे में शिच्‌ प्रत्यय हो । वीया- 
योपगायति-उपयीणशयसलि ॥ 
२१६-तूलेनानुकोषणं ॥ २३ ॥ 
तृतीया समर्थ qa शब्द से अनुकोषण अर्थ में शिच्‌ प्रत्यय द्वो । तूलेना- 
नुकुप्णालि-्रनुत्लयलि ॥ 
२१०-ज्ञोकेनोपस्तसी ॥ २४ ॥ 
तृतीया समर्थ झोक शब्द्‌ से उपस्तलि रथं में यिप प्रत्यय झो । श्वे 
रूपस्तौ ति, डपञ्लोक्षपति ॥ 
२१८-सेनयाभियाने ॥ २७ ॥ 
तृतीया aaa सेना शव्द से अभियान र्थं में foe प्रत्यय हो । सेन- 
याभियाति, शमिषेशयलि ॥ 
१९-लोज्चोञ्नुमाजने ॥ २५ ॥ 
द्वितीया समर्थ लोसन्‌ शब्द से छन्त॒माजेन अये शिच प्रत्यय हो । लो- 
सान्यलुनाष्टि । अनुलोसयति॥ 
२२०-त्बचाहग्रहण ॥२४॥ 
- त्वच शब्द्‌ से ग्रहण शर्थ में रिच्‌ प्रत्यय हो ॥ त्वचं गह्वालि त्वचयति ॥ 
२२१-लसणा संनहने ॥२५॥ 


दृतीयासमर्थ वमेन्‌ शब्द्‌ से संनहन अथ में णिच प्रत्यय हो ॥ ava सं- 
wala, संवसयति ॥ ` 


२२२ -वर्णाङ्‌ग्रहृणे ॥२५॥ 
बणे शब्द्‌ से ग्रहण अथे में रिच्‌ प्रत्यय हो ॥ aw watfa चशेयलि ॥ 
= ८० ९ 
२२३-चणरवच्वंसने ॥२५॥ 


ठततीयासमर्थं चण शब्द से अवच्वंसन श्रं में शिव प्रत्यय हो ॥ चशेरन 
| घ्वंसयति, 'अवचणपति ॥ 
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~ 


ee 
१९2-चुराद्न्यः स्वाथ ॥२५॥ 
चुरादि धातुओं मे ard में fe प्रत्यय हो ॥ चोरयति । चिन्तयति ॥ 
ORNS मोर्या सुंख्या =e संस यत्य डक. श ~ 
२२४० ACHAT YEA TACT ॥8॥ 
oS 
द द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिक से करोलि अर्थ में सूत्रपति आदि at ,सिहिके 
लिये शिच्‌ प्रत्यय का उपसंख्पान करना चाहिये ॥ सूच्रंकरो ति-सुन्रथलि ॥ 
२२२-आाख्यानाव्ङृतस्तदाचप्टड्‌तिणिचङस्लकूमक्कति पत्यापत्तिः 
~ 
प — Hie <= न्न 
छाववच्चकारळस्‌ ॥२६॥ 
आख्यान SFA से तदाचष्टे इस अर्थ भें सिन्‌ प्रत्यय हो ` कत्‌ प्रत्यय 


का लुक हो । प्रकृति ज्यों at at हो जावे । और प्रकृलिवत्‌ कारक ह्यो ॥ 
कंसबधनाचष्टे कंसंघातयति | बलिबन्धमाचष्ठे बलिं घन्धयति ॥ 


७ > र 
२२२ण्ओडलोपशच काठात्यन्तसंयोगे मर्यादायास्‌ ॥२३॥ 
स्यादा सें कॉलात्यन्त संयोग बिषय हो तो कृदन्त सै तदाचष्ट इस अच 


Fr - जारी 


a fay sean, प्रकृति प्रत्यापत्ति, प्रकृतिव्त्‌ कारक, कुल्‌ प्रत्यय को लुक्‌ और 
आडू व्हा लोप हो ॥ आरात्रिविवासभाचष्टे राचि बिवासयलि ॥ 
५ २२०-चित्रोकरणे प्रापि ॥२६॥ 
चित्रीकरण प्राप्तार्थ में कुदन्त से सिच्‌ प्रत्यय हो । कृत्प्रत्यय का लक हो 
प्रकृति प्रत्यापत्ति र प्रकृतिवत्‌ कारक हो॥ उज्जयिन्याः प्रस्यितो माहिष्स- 
त्यां सूर्योद्गसनं सभावयते सूध्येसुद्रमयलि ॥ 
२२८-नक्षत्रयोगे (ज्ञि ॥२६॥ 
नक्षतत्रयोग में जानाति अर्थ में कद्न्ल से णिच्‌ अत्यय हो । ठत्प्रत्यय का 
लक छो । प्रकृति प्रत्यापत्ति और पकूलिवत्‌ कारक हो ॥ पुष्ययोगं जानाति 
पुष्येण योजयति ॥ 
२२९-दृश्यर्थायां च प्रवृत्तौ ॥ २६॥ 
दृश्यथों प्रवृत्ति सें कद्न्त से तदाचष्टे इस अर्थे में शिच्‌ प्रत्यय हो । कृ- 
सप्रत्यय का लुक्‌ हो । म्रकृति प्रत्यापत्ति और प्ररतिबत कारक हो ॥ सगर» 
सणमाचष्टे सगान्‌ रसपलि | इस्तिरमणमाचष्टे हस्तिनो रसयति ॥ 
२३०- कास्यनेकाच इति वक्सव्यम्‌ WN 


SS 
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३० 


कास्‌ और अनेकाच्‌ चातु से आमूप्रत्यय हो लिटू परे होतो असनत विट 
बय में यह कहना चाहिये । कासाझुके । गोपाया शकार । SARA AT । द्‌ 
- रिद्वाञ्चकार ॥ 
२३१ ऊर्णोतेश्च ्रतिषेधोवक्तव्यः ॥ ३६ ॥ 
लिट परे हो तो ऊर्णोति चातु से wry .प्रत्यय का प्रलिषेथ कहना 
चाहिये ॥ ऊण नाव 1 
२३२ स्पशम शक्रषत्‌पटहपाच्ल/ सज्वा वक्तव्य: ॥ ४४ ॥ 
स्पृश, सश, कष, तप, और ga घातु के चिल प्रत्यय के स्थान में सिच 
आदेश विकल्प से कहना चाहिये । अस्प्राक्षीत्‌ । ऋस्पाक्षीत्‌ | अश्एक्तत्‌ । शर. 
स्राक्षीत्‌ । अमारज्ञीत्‌ । अमृक्षत्‌ । अकार्षीत्‌ । अक्राक्षीत्‌ । अकृत्तत्‌ ( ६६४ ) । 
अत्राप्तीत्‌ | अताप्सीत्‌ । अतृपत्‌ | अद्राप्सीत्‌ ( २४९३) । अदाप्सोल्‌ । अष्ट- 
पत्‌ । (६9४) 
२३३-कस्रुपसंख्यानस ॥ ४5 ॥ | 
fas के अभावपक्ष सं कसु घात से परे चिल के स्थान में चड आदेश 
BY । अचकमतल ॥ | 
४ ठृशेरगवक्‍्सव्यः ॥ ८६ ॥ 
आशिष अर्थ में दन्दो विषय हो तो द्ृशि चालु से अक प्रत्यय हो लि 
ङ्‌ परे हो तो । पितर च द्रशेयं भातरं च ॥ 
२३५ सकमकाणांपतिषेधोव क्तव्यः ॥ ८८ ॥ 
सकसेक घातुओं का कर्मस्य क्रिया के साथ तुल्यक्रिय कत्तो कमवत न 
हो । भ्रन्योऽन्यं स्पृशतः । अजां ग्रामं नयति ॥ | 
२३६--ठु हि पच्योबहुलंसकम क्यो रिलिवाच्यम ॥ दद ॥ 
सकर्मक gfe शरीर पचि घातु का कंस्य क्रिया के साथ तल्यक्रिय कत्त 
कमंबत्‌ बाहुल्य से हो यह कहना चाहिये । देबदत्तो गा दोग्यि । दग्धे गौ! 
स्वयमेव । अदुग्ध, अदो हिं वा गौः स्वयमेव । अधक्षत दा । SEPT: फलं प- 
चयते स्वयमेव । अपाचि फलं स्त्रयमेव ॥ 


१३०--सु जियुञ्योःश्यर्तु ॥ ८८ 
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ef और यजि घालु का कत्तो बाहुल्य से कसंघत्‌ हो । यद्‌ का अभाव 
और शयन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ 
=, a CaN ce one द्द 
२३८--सुजेःश्वद्ोपपन्न्ने कर्तयेवेतिवाच्यस्‌ ॥ ८८ ॥ 
2 ~ 

afa धात के अतः ते यक्त कत्ती में ही कसबद्धाव हो यह कहना चा- 
हिये । सज्यते asl सक्तः। रूजयते स्त्र स्वयमेव । 'असजि स्त्रक्‌ IAA | BOA 

ते योगं saad । दुच्यते योगः स्वयमेव । अयोजि योगः स्वयसेव ॥ 


- प्रतिषेधे - 
णामपसंख्यानस USE ॥ 
यक और विण छे प्रतिषेध में णयन्त, श्रनि, ग्रन्थि, ब्रज और आत्मने 


पद्विधि में जी अकर्भक घात हैं इन wat का ठपसंख्यान करना चाहिये। 
ध्वारयलि कट देखद्त्तः । कारयते कटः स्वयसेव । अचीकरत्कर्ट देवदत्तः। अ- 
Stata ष्टः AAs | अटनीते ग्रन्यः GANA! WAIT ग्रन्थः स्वयसेत्र। ्रथना- 
ति झोक देवदत्तः । -ग्रश्नीते श्लोकः स्वयमेव । wa vue: झोकः wana । ब्र-` 
ति Mia देवदत्तः | HA झोकः uta । अवोचच्छ्लोकं देवदत्त: । अदो- 
चत aie: स्वयमेव i आहन्ति वालं देखद्त्तः। आइते ate: स्वयमेच। आवधि 
ष्ट बालः Bana ! आहूत इति बा ॥ 
२४०-भूपाकर्मकिरादिसनांचान्सत्रात्मनेपदात्‌ ॥ ८६ ॥ 
आत्मनेपद को छोड कर भषावाची, किरादि और सन्नन्त चातुओं से 
यक faa और चिणवद इट्‌ न हों कमेकचा में । अलकुरते कन्या स्वयमेव। 
झल्नकृत । अत्रकिरते हस्ती स्वयमेव । अवाकी ष्टं। गिरते ग्रासः स्वयसेव । 
अगो षं । चिक्लीषंते कटः स्वयमेघ । अचिक्रो पिष्ट । 
२४९-वसे स्तव्यत्कत्तीरिणिच्च ॥९६॥ 
बस धातु से कत्ता में तव्यत्‌ प्रत्यय हो और बह णिहूत्‌ हो । बसतीएय 
सौ वास्तव्यः ॥ 


२४२-केलिमर उपसंख्यानम्म्‌ ॥९६॥ 
चात से कस में केलिमर प्रत्यय का उषसख्यान करना चाहिये । पचेलि- 
सा साषाः । पक्तव्या इत्यर्थः । भिदेलिभानि फाप्ठानि ॥ 


२४३-तकिशसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌ ॥€५॥ 


क. ee 
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तकि, शनि, चलि. यलि और जन्ति घालु से यत्‌ प्रत्यय छो || तक्यस्‌ । 
शस्यम्‌ । चत्यम्‌ । यत्यस्‌ | जन्यम्‌ (9४३) का अपवाद हे 


२४४-हनों बा TA च wot 
हन धात से यत्‌ प्रत्यय विकल्पसे - ही आर यत्‌ प्रत्यय के परे हन 
घात को बच आदेश भी हो ॥ बध्यः | घात्यः ॥ 
। १४५-चरेराल्यचिागरी ॥१००॥ 
यदि गुरू वाच्य न हो तो WIE उपपद होने पर चर चालु से यत्‌ प्र- 
त्यय हो ॥ आचर्यों तेशः । गन्तव्य इत्यर्थः । गुरु छथ में निपेध होने से यहां यत्‌ 
प्रत्यय नहो होता क्वि-अचाय्य उपनेता (७४३)॥ 
pe ह्वामिन्यन्तोदात्तत्वंच ॥ ९०३ ॥ 
स्वामी asa हों तो WA शब्द अन्तोदृरत्त हो ॥ र्यः खाती! ॥ 
२४१=वृग्रहणे FHT ग्रहणमिप्यत्ते न BE ॥१०९॥ 
द्‌ के ग्रहण में aq का ग्रहण इष्ट है ढेड का नहीं ॥ दृत्यः । लड धातु से 
क्यप्‌ प्रत्यय नहीं होता बायो ऋत्विजः ॥ 
२४८-शंसिठहिगुहिभ्यौ वेति वक्तव्यम्‌ ॥ १०९ ७ 
शंसि, दुहि और गुहि arg से क्यप्‌ प्रत्यय बिकल्प से झो ॥ way 
(३८९८) शंस्यम्‌ । दुच्यम्‌ । दोच्यम्‌ । गुद्यस्‌ । गोह्यंत्र (9४३) ॥ 
२१९-आङ्पूर्वाद्‌ञ्जेःसंज्ञ। यामु पसं्यानम्‌॥१०९॥ 
संज्ञा विषय में आङ पूर्वक अञ्ज धातु से क्यप्‌ प्रत्यय का उप संख्यान 
करना चाहिये ॥ प्रायं घृतसू'॥ 
२४०-पाणोसुजण्यंद्वक्तव्यः ॥ १९० ॥ 
पाणि उपपद्‌. हो तो स्ट चात से णयत्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ पाणि- 
सग्यो रज्जः ॥ ज्र 
२५९-समसवप्रवाच्च ॥९९० 
समव पूर्वक BA घातु से णयत्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । सनवसग्यो । 
२४२-संपूर्वो द्विभाणा ॥ ११२ ॥ 
सम्यूवेक भन्‌ चातु से विकल्प करके ay प्रत्यय हो । संभृत्याः । संभाय्योः । 
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इन्ठ सी लिखक्सठ्यम 
२२३-छन्द्सादयक्दव्यम्‌ ॥ ९१८ ॥ 
प्रति और शपि संपसगे से परै यहि wa से कयप्‌ प्रत्यय दन्दो विषय से 
हो यह कहना चाहिये ॥ सत्तस्य न afougn | लल्यान्ताऽपिशच्यस्‌ ॥ 


; ) “ 


= 5 प्रा 'लिव Duk 
(हुरण्य meg हो लो «»उपचास्थएडखू” यह शब्द निपालित हे ४९ 
रण्य से mean “उफ्थेसएड्सू” यही होता. हि ॥ 
ede =o किक ae et 3 
EE ७७५१ रलस्य नच श्‌ ° 
लपि Shc eh थात्‌ से शयत ऋस्यय हो ॥ छपलाप्चस्‌ | अप्रदास्यस ॥ 


( 9९9 ) का अपवाद यछ aifea हे । ( mga) gente सुन्न में लघि ग्र- 
हण प्रामादिक हे 
२३६ थार च 


ga naa ue होती aT, aia, पति और वदि चालु को fae से हित्ब 
आर. अभ्यास फो छाक. गस BT ॥ चराचर ह्य Wawel: । द- 
द्ग्वढुः १ प्बर्‌ः । चण एलः i aq: ॥ 
ees ee KS 
7 7. RUSH हुन्लेघटवं च.॥ १३४-॥ 
हल यांत को हिरव विकल्प से हो ऊच मत्यय परे हो तो, अभ्यास को 


खाक आगम हो ONT हन चाल को घकाराटेश हो ॥ चनाचनः । हन 
२९-पाटोणलकूचाकूसदा Sl BVA ॥ ९१४ 0 


घाटि घात को विळ्ल्य से Gea हो अच RUG परे हो तो, अस्यास को 
am आगम हो, अभ्मास के शादि को ghey हो और खि का लुक हो ॥ पा- 
टूपठः। पाटः ॥ IPSN»: 
२५९=गि छे AA AAT AAEM UW १३° ॥ 
fafa aaa संज्ञा बिषय में श प्रत्यय न हो । a ( ७३३ ) से क 
प्रत्यय होता हि धा 
२६०-नोलिम्पेरितिवक्हव्यम ॥ ९३८ ॥ 
लि saat उपपद्‌ हो तो fea घातु सेश मत्यय कहना चाहिये ॥ 


~ sR a ee मन 
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निलिस्पा नामदेवाः ॥ 
२६१-गवादिषुविन्देः संज्ञायाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
गो आदि शब्द्‌ उपपद्‌ हों तो विन्द्‌ धातु से श प्रत्यय हो संज्ञा विषय 
में । गोबिन्द: । अरबिन्द्स्‌ ॥ 
२६२-तनोतेणउपसंझ्यानस्‌ ॥ १४० ॥ 
तनोति धातु से ण प्रत्यय हो ॥ अवतनोलीस्यबतानः ॥ 
२३३-भवते श्वेलि बक्तव्य ॥ १४३ ॥ 
भबति चातु सेभी ण प्रत्यय विकल्प से छो यह कहना चाहिये ॥ भवती सिभा- 
वः पदाथः | भवो देवः संसारञ्च ॥ 
२६४-नतिखनिरज़िभ्यइतिवक्तव्यमू ॥ १४४ ॥ 
नति, खनि और रञ्जि धातु से ही ष्व॒न्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ ATH: 
नत्तंको । खनकः । खनको ॥ i 
` २६५-अस्यकेऽने चरञ्जेनेलोपोवाच्यः॥ १४४ ॥ 
WY, अक ओर शन प्रत्यय परे हो तो रझ धातु के नकार का लोप क- 
हुना चाहिये ॥ रजः | रजकः । रछक्षी THA । रजनी ॥ 
02 छि ५ 
इतिततीयाध्यायश्य प्रथस-पाढ-परिशषः (! 
. २६६-शोलिकासिभक्ष्याचारिभ्योणःपूवपद्‌- 
प्रक्ततिस्वरत्वंचवक्तव्यस्‌ ॥ १ ॥ 
| कम उपपद हो तो शोलि, कासि, भक्ति और आङ्‌ पूवक चारि चात से 
| स प्रत्यय और पूर्वपद्‌ को प्रकृतिस्वरत्व कहना चाहिये ॥ सांसशीलः।संसशी- 
: ला।सांतकासः 1 सांसकासा। मांसभन्ञः। मांसभत्षा । कल्याणाचारः। फछयाणाचा- 
रा । अणा होनेसे (१२६५) से डीप्‌ होता । टाप होने के लिये ण प्रत्यय कहादे/ 
२३१-इक्षिक्षमिभ्यांचेतिवक्तव्यमञ ॥ ॥ 
कनं उपपद्‌ हो तो इेक्षिऔर छ्षमि थातु से भोण प्रत्यय हो यद कहसा 
चाहिये ॥ सुखप्रतोक्ष: । सुखमतीक्षा । बहुक्षमः । बहुक्षसत a 


२६८-कविधोसर्वत्रसंप्रसारणिभ्योडः ॥ ३ ॥ 
८7 OD) Oi ono 0000 0000 0 
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क प्रत्यय के विधान में संप्रसारणी धातुओं से aaa ड प्रत्यय हो ॥ ब~ 
छजिनाति ब्रह्तमच्यः । आहूयती ति-आहूुः । ng: । sar कहने से यह?(७३३) 
से भी इप्रघय हुआ है ॥ | fs 

२६९-आलस्यसुखाहरणयोरितिवक्तव्यमू ॥ ४ ॥ 

यथासंख्य ae और शोक कं उपपद्‌ डों तो पंरिपू्वेक सृज और आ- 
agen नुद्‌ चालु से यथाक्रम आलस्य और सुखाहरण अर्थे में क प्रत्यय हो यह 
कहना चाहिये ॥ gee परिसाष्ठीति तुन्दपरिस्रजोऽलस्ः | शोकापनुदः Ga: 
सुखस्याहत्ता ।{अन्य अथे भे-तुन्दपरिनाजे; शोकापनोदः । होगा ॥ 

२००--कप्रकरणेमूलविभुादिभ्वउपसंख्यानसू ॥ ४ 0 

क प्रकरण में सूल विभजादि को सिद्धि के लिये उपसंख्यान करना चा- 


{हये ॥ भूलानिविभजतीति मूलविभुजो रथः । नखसुचान्ति धनूंषि । tiga 


कुमुदुञ्चन्द्रस्तस्येयं ज्योल्खा-कौसुदी ॥ ATA: । कुष्नः .॥ 
२०१-सुराशीष्वोःपिबतेरितिवक्तव्यम neu 
gu और शीध कमे उपपद्‌ हों तो उपसगे रहित पिबति चातु से टक्‌ 
प्रत्यय हो यह कहना चाहिये ॥ सुरापः । सुरापी । शीधुपः । शीघुपी ॥ 
२५०२ बहुलंछन्दसीतिवक्तवयस्‌ ॥ ८ ॥ 
छन्दो विषय में टक्‌ प्रत्यय बाहुल्य से हो यह कहना चाहिये॥ या ब्रा- 
छाणी सुरापो भवति । खुरापा ॥ ॥ 
२०३- शक्दिलाङ्गला5ङ्कुशतोसस्यष्टिघटघटो घनुण्यु 
ग्रहेरुपसंख्यानस्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्ति, लाङ्गल, ATG, सोसर, यष्टि, az, घटो और चनुष्‌ कस उपपद्‌ 
हों तो afe घालु से अच्‌ प्रत्यय का उपसख्यान करना चाहिये ॥ ofa 
ति-शक्तियहः। लाङ्गलग्रहः । अङ कुशप्रहः | तोमरग्रहः । यष्टिग्रहः। घटशहः । | 
चटी ग्रहः । थदुयहः ॥ वेन 
२०४-सूत्रेचचाय्येड्थ NSW 
asad उपपद्‌ हो तो wea अथं सें वत्तेसान ग्रह wg से अच्‌ मत्यप 
हो ॥ Samaria सूत्रग्रहः | सूत्रंचारयतोत्यथेः सूत्रयाह एवान्यः ॥ 


~ 


२१-हस्तिसूचकयोरितिवरूव्यस्‌ ॥९३॥ 
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स्तम्ब और करणा सुबन्त डपएद्‌ Chal यथास्य इस्तीः और सूचक ज- 
भिधेय होने पर रभि ओर जप धातु से अच्‌ प्रत्ययः हो यहः कहता चाहिये॥ 
स्तस्वेरमते स्तस्खेरसः हस्ती । कर जपतीति saad Gas 

२१६-पाशनो STARA ॥१५॥८ 

प्राइबादि उपपद हो तो; शीड, घाल से श्च प्रल्ययःका उपसंख्यान क- 
रना चाहिये ॥ पाइवास्या शते पाश्येशयः | डदुरशयःतःण gum We 

` ९००-दन्वसह eu ` ` 

दिग्धसह पूवक शीङ्‌ घालु से अच्‌ प्रत्यय हो ॥ दिग्धेन wy शेते दि 
WISI: ॥ re 

२०८-उत्तानादि्षिकतत | ॥१४॥ 
कत्त धाचक उत्तानादि Wee तपपद हो लो शोर थाई से अच प्रत्यपही ॥ 
उत्तानः शेते-उसानश ग्र; ।एशवसघाशेले-अवसघेशयः । अघो मुखःशेतइत्यथेः-। | 
२०९ गरोडम्झन्द्सि ॥९५ष 7; 
| गिरि अधिकरणा उपपद छो तो शीङ घालु से डा जत्यय हों उन्दो विषय 
में ॥ गिरोशते गिरिशः शिव Se 
~ 


२८०-- BARES ISAS aaa ॥२९॥ | 

किस्‌, यदु: AC झरेर बहु शब्द same हो-त्ो-रुञ्‌ घात से डच प्रत्यय | 

का विधान करना चाहिये जिस से स्त्रीलिङ्ग में डीप न हो fee टप ह्रो ॥ ` 
किंकरा | GALT । तस्कर । हकरं ॥ | 
२८१--ग्री। हेबस्सथोरिलिवक्सड्यस ॥२४॥ 


सर्व रौर शकृत्‌ कने उपपद्‌ हों सो कूज घात से बलू प्रत्यय हो स- । 
थाक्रश्त त्रीहि और वत्त वाच्य हों तो ॥ स्तस्वक्षारि -व्रीहिः । शकटक्करिः-- ` 
घत्सः | APART । शकृतकार एवान्यः ॥ we 
REQ -- Tis एवठशवष्वजघंदतुद्जह [- 
॥तभ्यखरउपसंख्यानस ॥९८७ 

बात, शुनी, तिल और शे उपपद हों तो यथासंख्य अन थेट तृद्‌ शौर 
जहालि घालु से खण प्रत्यय क्षा उपसंख्यान करना चाहिये ॥ वातमजाझूगरः 
शुनिन्धयः । तिलन्तुदः | ag भाषाः। शर्घोऽपान शडदृस्तं जहती लिधिग्रहः॥ 
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[० 31 प० २ J साषाळृ त्तियलःः॥ ३ 
~ 


८0 
> 


रेः३-स्वनेचेट UAC 
स्तन कमे उपपदे हो लो घेट घात से खश्‌ ग्रश्यचं हौँ ॥ स्तनन्ध ॥ 
२८०-नांसिकायालध्मोजेटरेच गनका ` | 
नासिक उपपद्‌ हो बो धसा और घेट wid से खेश प्रत्यव हो नो सिक- | 
न्धसः | नासिकन्धयः ॥ 
Rey घटीखारीखरो णपसं्यः नश ॥ ३० ॥ 
wet, खारी और खरो, उप्रपद्‌ हो लो चना और Gz चात से खश प्रत्य- | 
य हो ॥ घटिन्धमः । घटिन्धसः । खारिन्धमः । खारिन्धयः । खरिन्यनः । ` 
खरिन्धयः ॥ खारी परिमाणविशेषः खरी गनी 
२८६, यंथासंख्यॅसत्रनण्यत ॥ ३० ॥ `. ` 
नाडी और सृष्टि कम उपपद्‌ हो तो च्या और घट धातु से खश प्रत्यय 
हो । यहां यथासंछ्घ इष्ट नहीं है किन्त दोनों उपपद gag दोनों घात से प्र- . 
त्यय हों ॥ नाडिन्धमः. afer नाडिन्धयः । सुष्टिन्धयः॥ 
| २८०-गाभेःसुप्युपसंख्यानसू ॥ ३८ ॥ 
yan उपपद्‌ हो तो ahs wig से खच प्रत्यय का. उपसंख्यान करना 
चाहिये ॥ सितंगमो हस्ती,। ,सिलेगसा हस्विनी.॥ ............ .. 
-र्‍ास्ूद-विहायसो Tae च-॥- ३८-॥ 
विहायस. उपपद्‌ः हो,लो.गमि घातु:से खच्‌;प्रस्यथ हो आर. -विहायस 
a fag आदुश-हो, ॥:त्रिह्मायसा,.गच्छाति-विहंगसः:॥... :.... है ८1७ 1122 
“Al २८९--खच्नुडिदृवावक्दव्य:॥ ४, माशी | 
खच ney 'डिट्ूत fase से हो ॥ “विहायसा गच्छति--विहंगमः । 
Tag aw 7 55 न छा ह ए Fore । 
` २९०-ड़ेच विहायसो विहाठेशोवक्सव्यः॥ ३८ ॥ 
| ड प्रत्यय परे हो तो विहायस weg को fag आदेश कहना चाहिये ॥ 
| fer ho = 
२९१ भगे च दारेरितिवक्तव्यस ॥ ४९ ॥ 


~ ——— तीरी = पर: 
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भग शब्द कर्म उपपद्‌ हो तो दारि चातु से खच्‌ प्रत्णय हो यह कहना* 
चाहिये ॥ भगं दारयती ति भगन्दरः ( ३०८८ ) से हृस्व होता ह्वल 
२९२-उपपदविधौ भयादिग्रहणं. तदन्तविधिं प्रयोजयात ॥४३॥ 

डपपद्‌ विधान में भयादि ग्रहण सद्न्तविधि को प्रयोजित करता है ॥ = 

भयङ्करः | अभयङ्करः ॥ Ps 

२९३ सवत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ 8५ ॥ 
सर्वत्र और पन्न उपपद्‌ हो तो गम्लु चातु से ड प्रत्यय का उपसंड्यान 
करना चाहिये | सर्वत्र गच्छति सवत्रगः | पन्नं पलितं गच्छसीति पन्नगः सप 

२९१-उरसो लोपश्च. ॥ 85 ॥ | 

उर शब्द उपपद्‌ हो तो गमि चातु से ड प्रत्यय हो और उरस्‌ शब्द 
के अन्त्य का लोप हो ॥ उरसा गच्छतीति--ठरगः ॥ 

| ३९५_सुदुरोरधिकरणे ॥ ४८॥ = 

सु और दुर्‌ उपपद हो तो गसि घातु से अधिकरया कारक सें ड प्रत्यय 

हो ॥ gaa गच्दत्यस्सिख्चिति छुगः । दुःखेन गच्छत्यस्मिन्निति दुर्ग: ॥ 
_२९६- अन्यत्रापि हश्‍यत इतिवक्तव्यमू ॥ ४५ ॥ 

अन्य उपपद्‌ होने पर भी गनि घातु से ड प्रत्यय देख पडता है यह घ- 

इना चाहिये ॥ स्त्रयगारगः । ग्रामगः गुरूतहपगः ॥ 
२९ दारावाहनोऽणन्तस्यचटःसंज्ञायास ॥ ४९ ॥ 
- दारू शब्द उपपद्‌ हो तो आंड्पूबक हन धातु से अण प्रत्यय हो और 
इन चातु के अन्त को टकारादेश हो संज्ञा घिषय में ॥ ie 'आइन्ति दा- 
बाघाटः ॥ उ oe ae 
. २९८-चारो वा ॥ ४९ ॥ . 

चारुशब्द उपपद्‌ हो तो आड़ पूवंक हन घातु से अरण प्रत्यय हो और 
इन धातु के अन्त को टकारादेश विकल्प से हो ॥ चावोघाटः | चावोचातः॥ 
_________ र&*-कमणिसमिच ॥ ४९ ॥ 
कस उपपद हो तो सस्पूर्वक ह्म चातु से अण्‌ प्रत्यय हो और हुन चाहु 


के अम्त को विकल्प से टकारादेश हो ॥ बणान्संहुस्तीति वर्णसंघाटः । बशे- 
संचात: |” ॐ et i Fie 
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पि फठान्तणबडगागाव्तमानाकागगवबठह 
[ झ9३ । पा० २] ` भाषावृत्तियुतः ॥ ३९ 
३००-राजघउपसंख्यानसू ॥ ४५ ॥ 
राजघ शब्द्‌ का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ राजान हन्ति राजघः ॥ 
३०१ समानान्ययोश्वं तिवक्तव्यस्‌ ॥ ६० ॥ 
समान और अन्प उपपद्‌ हों तो अनालोचन अथं में वत्तेमान दृश arg 
से कञ्‌ और क्विन्‌ प्रत्यय हों यह कहना चाहिये ॥ सदूशः। BER (२९४४) | 
ARATE: | अन्या दू (२९४६) ॥ 
३०२-दशेःक्तश्च वक्तव्यः Ngo ॥ 
स्यदादि समान और अन्य उपपद्‌ हों तो अनालोचन अथे में घत्तेसान 
दरश घालु से घस प्रत्यय भो कहना 'चाहिये॥ ताठूक्षः । सदृक्षः । अन्या द्रक्षः॥ 
. ३०३-शबैेतवहादीनांडसपद्र्येलिवक्तव्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्वेतवहादि पद्संक्षक शब्दों से डस्‌ प्रत्यय हो यह कहना चाहिये सन्त्र 
विषय सें ॥ एबेतबोस्यास्‌ ॥ इवेतवोभिः ॥ 
३०४ साधुकारिण्युपसंख्यानमू ॥ ७८ ॥ 
-लाच्ळी ल्यसेसिल्न साधकारो अर्थ में घातु से णिनि प्रत्यय हो॥ साधुकारी । 
साधुदायो ॥ क 
३०४- ब्रह्मणि वद्‌ः ॥ «८ ॥ 
AMY उपपद्‌ हो तो बद्‌ धातुसे णिनि प्रत्यय हो;॥ त्रच्नवा दिनोवद्न्ति 
_३०६-कुत्सितयहणंकत्तं व्यम ॥ ९३ ॥ 
कमयी नि्िक्रियः॥ इस ९३ सूत्र में कुत्सित ग्रहण करना चाहिये ॥ 
सोसदिक्रयो । रसविक्रयी । घृतविक्रयी । भ्रनिन्दिते-धान्यविक्रायः ॥ 
३०१-आदिकर्मेणिनिष्ठावक्ष्तब्या ॥ १०३ tt 
आदि कमे में ura से निष्ठा प्रत्यय कहना चाहिये ॥ nea कटं देवद्‌- 
सहः । प्रकतवान्‌ कटं Gage: । प्राधीतो AF ब्रह्मदेबः । प्राधीतवान्‌ वेद्‌ वेद्‌ 
निधिः, ॥ 6 
३०८-परोक्षेचलोकविज्ञाते प्र्योक्तद शंनविषयेलडूवक्तव्यः | 
परोक्ष काल में, लोक विज्ञात में, अयोगकत्तो के दशन विषय में चालु 
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cs हु ति Sa Mame da नो 
से लड़ प्रत्यय agar fea meng यदतः) साकेतसू महणू यथना 


ढरगरबलीस्‌ LEI RN हो 
३१०९ अहयन्लापह अची छुन ९९४ ॥ 

 शयत्यन्त,श्प्रुहष (feat) जश में घालु से fae प्रत्यय agar चाहिये ॥ - 

| कलिङ्गृष्त्रवःस्घोः,। चाइ कलिङ्गाज जगास. दु छिणापर्थ एविष्टोऽन्ि | नाह" 

afaqray प्रविवेश ॥ 


के लो मात से शव ओर शान प्र र य्‌ कोश MERAY 
AUGER: | याकीवनुयःप्रावज्ञा varsfastafan 


= 


quad उपतग Ua wast उप 


se | RR प च ॥. ९३२. ॥ 
तर्डीलादि कच्चोशों में नयति. wa थे तन. प्रत्यय र उक्त. पाल को 
बक अगस हो ॥ uel नयसीति नेष्टा ऋत्विक ॥ | 
३१९३ AVS बताया मकास्थीपचाया आनिटत्व च ॥१३४॥ 
vaste में देवतावाच्य.हते. -लो-ल्विष. was तून. प्रत्यय, उक्त धा- 
की उपया को झुकारादेश आर इडभाव, हो wearer |॥ 
C2 mom पिया न यकत १३५ ॥ 
नियक्त श्रथ में क्षदि घालत से ठन्‌ मत्यय हो॥ क्षत्ता ॥ क 
३१५,कचि दधित. उच्यते ॥.. १३४ ॥ 
fund आर्थ में चदि चातु से तृन्‌ मुत्यय कहा जाता हे.॥ क्षत्ता 
2 = ४९९ IMTS च्च MERRY ॥ = = 
छन्दो विषय में afe घालु से तच्‌ प्रत्यय भी हो॥ छतन्य: dastaemi | 
| 1 इप ड-अलेछजोजण्डनाथादुमख्त पवाविप्रातिणेखेन. -5- 


काका : 2 


| छम” "० = ज लेष्णउँवकलव्य ॥ Gee RP 6 wre छाउ 


५ 
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सण्डनाथं अललंपूवेकरूज्‌ घालु से aa प्रत्यय को ara कर ga बिप्रलिपेथ 
से इष्णुच्‌ अत्यय FAT चाहिये ॥ (९०३) अलंकरिष्णुः दान्यास्‌ ॥* 
१९८ -दुंशश्छन्द्स्यपसंश्यानस्‌ ॥ १३९ a 
न्दोधिषदय में दंश चाल से कस्न प्रत्यय कर उपसंरुपान करना चाहिये । 
दङक्ष्सबः पशः ॥ ` 
३१९ SST शीडोग्रहणं कत्तंव्यस्‌ ॥ १४८ ॥ 
शालुच्‌ प्रल्यय में शीड घालु का ग्रहण करना चाहिये ॥ शयालुः ॥ 
३२०--व्यघे: संसरणं कुरच्च स्तव्यः ॥ १६२ ॥ ७३ 
व्ययि ure से कुरच्‌ प्रत्यय और उक्त घातु को संमसारण कहना चाट 
हिये ।। fage ॥ | 
e~ € ~ ९ | 
३२१--किकिनावत्सगेषछन्दसि सद्दादिभ्यो दशनात्‌ ॥१७१॥ 
न्दोदिपय में कि और किन्‌ उत्सगे हैं क्योंकि. सदादि धातुओं से भो 
कि faq प्रत्यय देख पड़ते हैं॥ सेदिः । Wa: । A: । नेसिञ्चक्रसिवरमवत्‌ ॥ 
RR ATTA ATTA SAT जनिगिनसिभ्यः ॥ १७१ ॥ 
लोक में घाज्‌ , कु, रू, जनि, गसि और नभि घातु से कि और किन्‌ 
प्रत्यय ही ॥ दृधिः। चक्रिः । सस्त्रिः । जज्ञिः । जग्मिः । नेसिः ॥ 
३२३--सहिवहिचलिपलिभ्योयड्न्तेभ्यःकिकिनीववतव्यौ 
यडन्त सहि, बहि, चलि और पति घात से कि और किन प्रत्यय कहना 
चाहिये । और पति घालु को ( ३४९४ ) नोक्ष का अभाव निपातित है ॥ 
सासहिः। वावहिः । चाचलिः । पापतिः (३५९३ 


३२४--धृषेश्च ति वङ्तव्यस्‌ ॥ १७२ ॥ 
शुषि are’ भी नजिड प्रत्यय कहता चाहिये तच्छीलादि कत्ताओंमें ॥ घृष्णाक॥ | 


३२४--क्र BATT वक्तव्यः ॥ १७४ ॥ 
जिमी थाल से क्रकन्‌ प्रत्यय भौ कहना चाहिये a भोरुफः ॥ 


३२६ क्षिव्वचि प्रचछपायतस्तुकटम्रज शी णांदी चाऽसं मसारणंच॥९०८ 


बचि, प्रच्छि, आयत पेक स्तु. कटपूबकप्र. ज और शिञ्‌ घात से क्किप्‌ 
rN Rt) ७ ७ ~ SD ~ 
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प्रत्यय, SH घातुओं को दोघे और सम्प्रसारण का अभाव हो ॥ वाक । शब्द्प्राद 
आयतस्तूः | कटप्रः। जः । श्रीः ( क्विनचि० ) इत्यादि उशादि सत्र से कहे 
चातुओं से क्विप्‌ के fag होने पर मो ठच्डीलाडि ay Fay प्रत्यय बाधक 
न हो इस से घात्तिक कडा गया है ॥ 
२०-"छुतगगसिजहीतीनाँ द्व च ॥ १०८ ॥ 
यलि, गसि और जहोलि चात से क्विप प्रत्यय और इन घातओं को 
fea हो ॥ faq । जगत्‌ ॥ 
२८--जहोतलेदीचश्च ॥ १५८ ॥ 
. और जुह्टोति घातु को दीं भी हो ॥ ag: ॥ 
२२६--ठुभयङ्त्यस्यहृर्वश्चट्ट च ॥ १०८ ॥ 
दु भये इस चातुसे क्किप्‌ प्रत्यय, इस धातु को guste feet हो॥ दुद्रूत्‌ ॥ 
३३०--च्यायतेः सप्रसारण च ॥ ९८ ॥ 
ध्यायति चाहु से क्विप्‌ प्रत्यय और इस चातु को सम्प्रसारण भी हो॥ धीः ॥ 
३३१--मितद्रवाद्‌भ्यउपसंख्यानम ॥ eco ॥ 
सितादि पंक द्र आदि wast से ड प्रत्यय का उपसंख्यान करना चा 
हिये ॥ सितं gafa सितद्र :। शतधा द्रवतीति शलद्रः। शंभावयती लि शम्भः | 
अन्तमो बितोज्त्रण्यथेः ॥ 
tz ra aa ° 
इतितृतीयाष्यायस्थद्वितीयपादपरिशेषः ॥ 


३३२--अनव्यतनउपसंख्यानस ॥ ३ ॥ 


अनद्यतन भविष्यत्‌ काल में भो समो आदि शब्दो के साधत्व का उप- 
संख्यान करना चाहिये ॥ शवो गासं गमी ॥ 


३३३--परिदेवनेश्वस्तनीभविष्यद्यवकतव्या ॥ १५॥ 


परिदेवन द्योत्य हो तो सामान्य भविष्यत्‌ काल में घात से लट प्रत्यय 
कहना चाहिये॥ इयं नु कदा गन्ता, येव पादौ निद्धाति । अयनुकदाध्येता 
यएवसनभियुक््तः ॥ 


३३३०-स्पुशउपतापइ्लिवक्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पृश धातु से उपताप घाच्य yw में चम्‌ प्रत्यय हो यह कहनाचाहिये ।। 
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[ Ho ३ । पा०३ ] आषावसियतः ॥ ४३ 


स्एशतीति way उपतापः । अन्यत्र उपताप से भिन्न कत्त में पचाद्यच होता 
स्पर्शो देवदृत्तः ॥ १ 
३३४-व्याधिसत्स्यबलष्‌ चेति वाच्यम्‌ ॥ १२ 
व्याधि,सत्श्य और बल वाच्य होतोस urge घञ्ञ, प्रत्यय हो यह कहना 
चाहिये ॥ अतोसारो व्याधिः । विसारो सत्हयः । सारी Raq ॥ 
३३६ दारजारी BUI णिलुळूच ॥२०॥ 
कत्तो में ण्यन्त हु और ज धातु से घञ्‌ प्रत्यय और णिका लुक्‌ हो॥दा- 
रयन्तीलि ater । जारयन्तीति जाराः ॥ 
३३°-अपादाने स्त्रियासुपसंख्यानं तद्‌न्ताञ्च॒ वा डीष ॥२१॥ 
अपादान कारक में श्री fag अभियय हो तो इङ घात से घञ प्रत्यथ 
का उपसंख्यान करना चाहिये और तदुन्ल से विऊल्प करके sta प्रत्यय हो॥ 
उपेत्य अस्या अघी यते-डपाष्याथी । उपाध्याया दा ॥ 
३३८- श बायवणानदत्तय ॥ २९ ॥ 
बाय, वण आर निवृत्त श्रभिधेय होतो श चात से घञ फत्यय हो ॥ 
शारो वायः । शारो age | शारो न्तिवृत्तस्‌ । गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शि 
शिरे oy: 
३३९-च्छन्द्सि निपूवाद्पीष्यते लु गहामननिपातन्नयोः ॥३५ ॥ 
स्च फे उठाने और गिराने छाथ सें लिपवक ग्रह भात से भी चज प्रत्यय 
हो ॥ Gauri च निग्राभं च water अवीवृधन्‌ ॥ 
३४०-उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्सव्यः ॥ ४०॥ 
चन प्रत्ययान्तत्व में उच्चय ase का प्रलिषध कहना चाहिये ॥ उच्चयः ॥ 
३३९ = 
मपंसक लिङ्ग में अच प्रत्यय के विधान में भयादि शब्दों का उपसंख्यान 
क्तादि प्रत्ययों को निवृत्ति के लिये करना चाहिये॥ नयस्‌ । au 
३४२-जवसबीछन्दसिवक्तठ्यौ ॥ ४६ ॥ 
छन्दो विषय में अच्‌ प्रत्ययान्त जब और सव शब्दु साथ कहने चाहिये॥ 
ऊवोरस्तु मे जबः | पञ्चौदनसवः ॥ 
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३४३-बशिरण्योर्पसंख्यानस्‌ ॥ ४८ ॥ 
वशि और रणि चाहु से अच्‌ प्रत्यय कः उपसंस्यान करना चाहिये ॥। न- 
शः । रणाः ।। 
३३४-घञर्थे कविघानस ॥ एवा 
घञ्‌, प्रत्यय के अर्थ में घालु से क ग्रत्यय का विधान करना चाहिये ॥ 
प्रस्थः । fag: 
`  ३४४-व्वित्वप्रकरणे के छृजादीनामितिवङ्लव्यम्‌ ॥४८॥ 
क प्रत्यय परे हो तो द्वित्व प्रकरण में कादि घातुझों का ग्रहण करना 
चाहिये ॥ चक्रम्‌ । चिक्तिद्स । चक्नसः ॥ | 
३४९६ क्तिन्ाबादिभ्थश्च वक्तव्यः ॥ ९१ ॥ 
आबादि घातुओ से क्तिन्‌ nwa हो यह कहना चाहिये । [ आबादि 
चालु प्रयोग से जानने चाहिये] ॥ आस्िः।रा हिः दी स्तिः । स्रस्तिःच्वस्तिः ।। 
१४० छायजी षिस्तुभ्यः करणे ॥ ९४॥ 
श्र, यजि, इषि और स्तुञ धातु से करणाक्कारक में faq प्रत्यय हो 
स्त्री लिङ्ग में। शरूयतेऽनयेति श तिः । यजेरिषेच-इच्यन्ते पूज्यन्ते प्राप्त नि- 
tara वा देबाअ्नया सा इष्टिः । स्तूयतदष्टदेबो5नया सा स्लुलिः ॥ ` aa 
३४८-गु ज्ञाज्याहाभ्यो निः ॥९४॥ 
स्त्रीलिङ्ग सें रले, से, ज्या और हा चातु से नि ne हो ॥ ग्लानि; । 


स्रानिः। ज्यानिः ॥ हानिः ॥ 
३१९-च्ट्कारस्वादिभ्यःक्तिन्तिष्ठावट्गबतीति वक्तव्य ॥९9॥ 
ऋकारान्त और लू आदि धातुओं से किन्‌ प्रत्यय निष्ठावत्‌ होता है 
यह कहना चाहिये ॥ कोसिः। गी शिं;। जी सः । लूनिः । धनिः। यन्तिः (३७२३) 
३५०-चायतेः क्तिनि चिभावो वाच्यः ॥९४॥ 
क्तिन्‌ प्रत्यय परे हो तो चायति wig को चि भाब कहना चाहिये isa 
पनत र ? र 3 1 
३३१-संपदादिभ्य: क्रिप्‌ ॥९४॥ ` 


वा. 
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संपदादि धातुओं से स्त्रीलङ्ग में क्विप्‌ प्रत्यय हो॥ संपत्‌। विपत । | 
४२- क्तिन्नपोषण्यते ॥९४॥ 
संपदादि घातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय भो दृष्ट हे ॥ संपत्तिः । विपत्तिः । 
क | ज़रपातः॥ 
स्‌ ३-पारचयापरिसथोसूगयाऽठात्याना मपसंख्यानम ॥१५९॥ 
श प्रत्ययान्त परिचर्या, परिसर्या, सृगया र अटाटघा इन शब्दों का 
उपसंख्यान करना चाहिये । परिचय्या पूजा । परिसर्या परिसरयाम्‌ । सगया। 
अटश'टया ॥ 


३५४-जागतेरकारो घा -॥१०१॥ 
| स्त्रीलिङ्ग में जागत्ति' घातु .से अकार प्रत्यय विकल्प से हो। पक्ष में श 
स हो ॥ जागरा । जागयो (६८६) (३४१५) ॥ 
५३४-नष्ठायां संटइति बक्‍्तव्यस ॥१०३॥ 
जो गुरुसान्‌ हलन्त धातु निष्ठा प्रत्थय. सें सेट्‌ हो उस से खी लिङ्ग में अ |. 
| कार Away हो यह agar चाहिये ॥. कुण्डा। BUT । Fall ऊहा ॥ यहां . 
नहीं होता fa—arfa: i ofa: ॥ - 


३४६- चहिवन्दिविद्भ्यि उपसंख्यानम ॥१००॥ 
घहि, बन्दि और; विदि धातुः से. यच प्रत्यय का उपसंख्यान करना चा- 
हिथे । घहना । वन्दना । वेद्ना ॥ छ “क डि 
RUS- इषरानच्छाथस्य यज्वक्तव्यः ॥९०७॥ 
अनिच्छा्थं इषि चातु से युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ अध्येषणा । ञः 
न्खेधणा ॥ ; | 
| ३४८- परेवा ॥१००॥ | 
परिपूवंश अनिच्छार्थ इषि धातु से यच्‌ प्रत्यय विकलप से हो ॥ पर्थे 
खा । परोष्टिः ॥ 
३५९-चात्वथान दश ण्वट्बक्तब्य ॥१०८॥ 
wey निद्‌श मं ण्वल प्रत्यय कहना चाहिये॥ राशिका, शायिका च 
ते॥ ) 
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-३६०-इकशितिपौ घोतनिदेशे ॥१०८॥ 
चातु निर्देश में धातु से इक जोर fay प्रत्यय हो ॥ भिदिः | fate: । 
भवतिः । पचलिः। पठतिः ॥ ( 
२६१- बणात्व्थ्ार, ॥१०८॥ 
ay निद्‌श से /वण मात्र से कार प्रत्यय हो ॥ अफारः। इकारः । उकारः 1 
ककारः ॥ 


वड. £ RTTU GH Moat 
निदश में र बण से इफ प्रत्यय छो ॥ रेफः ॥ 
२६३-मत्वथाच्छोऽकार्छोपश््च ॥ १०८ ॥ 
feat सत्त्वये शब्द्‌ से छ/प्रत्यण और अकार का लोप हो alsa न 
| हो ने से «यस्येतिच”की प्राप्ति; नहीं है ॥ मत्वर्थीयः ॥ 
; ३६१-इणजा्क्यिः ॥ १०६ 
: अजादि चातु-से इस्‌ प्रत्यय हो ॥ आजिः । आतिः । आदिः ॥ 
' ˆ ` ३३५-इजूवपादिभ्यः ॥ १०८-॥ 
वपादि धातुओं से इञ्‌ प्रत्यय हो ॥ वापिः । घासिः । 
/“ ३६६-8क्‌ कृष्यादिभ्यः ॥ १०६ 
vata आदि घातुओं से इक्‌ प्रत्यय हो ॥ कृषि: । किरिः । गिरिः ॥ 
१६-अवहाराधारावायामाशुपसख्यानम्‌ ॥ १२२ ॥ 


| घञ्‌ प्रतपयान्त अवहार, आधार आवाय, शब्द निपातित हैं इन का उ- 
| पसख्यान करना चाहिये ॥ वहार: । आचार: । आवायः ॥ 


६८-खनेडडरेकेकवकावाच्या: ॥ १२५ ॥ 
खनि धातु से ठ, डर, इक और इकवक्ष प्रत्यय कहने चाहिये ॥ आयः | 
| आखरः । आखतिकः । आख निकवकः ॥ . 
| ३६९-कढ कम णोश्च्व्यथंयोरिति वक्तव्यम ॥ १२७ ॥ 
| way कंत्तो कम आर ईपदादि उपपद्‌ हों तो भ और छम घात शे खल 
| मत्यय हो ॥ अमाठ्यनाठ्येन दुःखेन भयते दुराढ्यंभवम्‌ । दवष दाढ्यम्भवस्‌ । 
| शैषदाढ्यंकरः । हुराढ्यङ्करः । स्त्राढ्यङ्करः ॥ 
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[ अ०३॥। पा० ३ ] साषादत्तिय॒सः ॥ ` ४ 


३००- भाषायां शासिमृधिदृशिधषिमुषिभ्यों 
युज्‌ वाच्यः ॥ १३० ॥ 
लोक में शासि, य॒ चि; gfe, wih, और मृषि चातु से युच्‌ प्रत्यय कह- 
7 | ना चाहिये॥ दुःशासनः । दुर्योधनः । दुद्‌शेनः । Tam: । छुसंघणः ॥ 
३०१- यदायद्योरुपसंख्यानस ॥ १४० ॥ 
शनवक्षप्ति और अमष में यदा और यदि उपपद्‌ हों सो भी धात से सि- 
ङ्‌ प्रत्यय हो यह sade करना चाहिये ॥ यदा यदि ar argu ag 
निन्दे्ञावकल्पयासि ज सघेघासि ॥ 
३२-भविष्यत्येवेष्यते ॥ १४६ ॥ 
हेतुभूत और हेतुमान्‌. अर्थ में. बत्तमान घातु से लिङ्‌ प्रल्यय हो थह 
लिङ्‌ प्रत्यय बिधान नविष्यल में ही इष्ट है ॥ As मन्येत चेत्सुखो भवेत्‌ । भ- 
विष्यत्‌ व्हाल के भाव से यहां नहों होता कि-हन्तीलि पलायते ॥ avat- 
ति धावति ॥ | 
३७३-कासप्रवेदून इति वक्तव्यमू ॥ ९४० ॥ 
इच्छाथे धातु उपण्द हों तो कामप्रबेदुन में घात से लिङ और लोट 
प्रत्यय हो ॥ इच्छामि भञ्जीत भवान्‌ । इच्छासि भङ्कां भवान्‌ । कामप्रवेद्न 
के अभाव से. यहां नहीं होता कि-इच्छन करोति ॥ 


इति ततीयाध्यायस्य तृतीय-पाद-परिशेषः। 
तृती याध्यायस्यचतथपादे वात्तिकाभावो9त 
| पाशिनोयाष्टकस्य तृतीयाध्यायपरिशेषः 
Sara uo | | 
३१४--संभर्त्राजनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌. ॥ ४ ॥ 
सम्‌, Wer, अजिन शंण और पिण्ड शब्द्‌ से परे फल शब्द से.टाप प्र- 


त्यय हो खीलिङ्ग सं ॥ संफला। भस्त्रफल। अजिनफला । शणफला । पिण्ड- 
फला ( १३९४ ) का अपवाद हे ॥ 
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३७५ सदचकाण्ड प्रान्तशतैकेश य: पुष्पान्‌ ॥ ४ ॥ 

a, faq प्रत्ययान्सभ्रञ्चुति, काण्ड, प्रान्त, शत और एक शब्द से परे 
पुष्प, शब्द से टाप्‌ प्रत्यय हो wt fag में ॥ सत्पुष्पा । प्रत्यक्‌ पुष्पा | कार 
पुष्पा । म्रान्तपुष्पाः। शलपुष्पा । एकपुष्पा । ( १३१४ ) का अपवाद जानो ॥ 

€ 
३०६-शूट्राचाऽमहत्पूवोजातिः ॥ 9 ॥ 
सहत्‌ शब्द्‌ जिस के पूर्वे 'नहीं ऐना जाति बाचक टाबन्त ८ शूदहए शब्द्‌ 
साथ है ॥ शुद्र । पुंयोग सें लो-शुद्री ॥ आमहत्पूर्वेलिकिम्‌-महशूद्री ( १३१३) 
का अपवाद है ॥ 
| ३००. मलान्नजः ॥ 9 ॥ 
' नज से परे मूल शब्द सै टाप्‌ प्रत्यय हो स्त्री लिङ्ग Fn अभूल॥ (१३१४) 
का अपवाद्‌ है ॥ 
- ३५८-घांतोरुगितः प्रतोषेधो वक्तव्यः ॥ ६ ॥ 
उगित्‌ arg से स्त्री लिङ्ग में ङौप प्रत्यय का प्रतिषेच कहना चाहिये ॥ 
,तखास्त्रत्‌ । परणंध्वट्‌ ब्राह्मणी ॥ _ 
३०९-अञ्चतै श्रोपसंख्यानम ॥ ६ ॥ 
_ स्त्री लिङ्ग में उगित्‌ अञ्जलि aig से ङीप्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना 
चाहिये ॥ प्राची । प्रतीची । ठदोचो । पहिले वात्तिक का अपवाद है ॥ 

... ३८०-वनो न हुशइलि घक्सव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

- 'हशन्त घालु से विहित जो aq प्रस्यथ .तद्न्ल प्रालिपदिक्ष से स्त्री लिङ्ग 


में डीप्‌ प्रत्यय और र आदेश न हो ॥ ओण अपनयने । अस्माद्धातोः (८४४) | — 


afafa (३०१) ण्‌ को आकाराद्श। अघावा ब्राह्मणी ॥ 
३८१-बह्व्रीहौ वा ॥ ७ ॥ 

. वन्‌ प्रत्ययान्तः प्रातिपदिक से स्त्री लिङ्ग में बहुव्रीहिः ससास हो ता डीप 

प्रत्यय और र आदेश" विकल्प से हो ॥ बहुधीवरी । बहुधीवा ॥ 


- १५०. ३८२ताच्छोलिके णेऽपि ॥ ey ॥ 
ताच्छी लिक णान्त प्रातिपदिक से स्त्री लिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यव हो ॥चौरी॥ 
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३८३ नञ्स्नजीककख्यस्तरणतलनानासपसंर यान्‌ ॥१५॥ 
नञ्‌ प्रत्ययान्त, स्नञ्‌ प्रत्ययान्त, SHA प्रत्ययान्त. स्यन्‌ प्रत्ययरन्त तथा 
तरूण और तजन yer से स्त्रीलिङ्ग में sta प्रत्यय का उपसंख्यान करना 
र | चाहिये॥ खरी । पौरो ( ११३० ) शात्हीकी (९५९६) ! 
तरुणी । ललनी ॥ 
३८४-अनपत्याधिकारस्थान्वबडीष ॥ ९६॥ 
श्रपत्या थिक्षारस्थ से भिन्न यञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ से allie में डीप प्रत्यय 
न हो ॥ दृप्या ( ९९८१ ) ु 
२ेष्ध्आसरेरपसंख्यानस Ue ॥ 
>. स्त्री लिङ्ग में आखुरि शब्द से ष्क प्रत्यय a उपसंख्यान करना: चाहि 
आसुरायणी ॥ पाका 
३६६-वयस्यचर्मङति वक्तव्य ॥: २? ॥ 
ag-8 भिन्न अवस्था में जो प्रातिपदिक ada हे. उत से oh लि 
में डीप प्रत्यय हो यह कहना चाहिये a बघडी । चिरयठी ॥ 
३८२-त्रिचतुभ्यो हायनस्थ Wes वाच्य 
त्रि और चतुर शब्द्‌ से परे हायन शब्द | नकार छे WANE कहना 
चाहिये । 
३८८-वयोवाचकस्मंव हायनस्य डोज णत्वं चेष्यते ॥२७॥ 
अवस्या वाचक ही हायन शब्द से स्त्रोलिङ्ग में डोप प्रत्यय और णत्व 
दृष्ट है ॥ त्रिहायणी । चलुहोयणी ॥ अन्यच-चंतहायना शाला ॥ 
ry ३८९-अजसादा AA ववतव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जस्‌ शादि विभक्तियो को छोड़ के खो लिङ्ग में रात्रि शब्द से डीप प्र- 
त्यय हो । या रान्निः Beri यहां न हो कि-राचि सहोषित्वा ॥ थु 
६९०-डयं त्रिस्‌त्री पंयोग एवेष्यते ॥ ३६ ॥ 
३६ । ३७ । ३८ । ये तान सत्र पुंपरेश में हो इष्ट हैं ॥ पृतक्रतोः स्त्री उत 
क्रतायी । यहां ङीप्‌ प्रत्यय और ऐकारान्तादेश नहीं होता Haar हि gar: 
क्रतव; पूतक्रतुः सा भवति ॥ 


7 


24 
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३९९-पिशद्राटुपसंख्यानम्‌ ॥ ३€ ॥ 
बणे बाची पिशङ्ग शब्द से जीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो॥ 
पिशङ्गो । पिशङ्गा ॥ 
३९२-असितपलितयोः प्रतिषेधः ॥ ३९ ॥ र 
बणेबाची असित और पलिल शब्द्‌ से स्त्री लिङ्ग में डोप्‌ पत्यय का प्र- 
तिषच कहना चाहिये ॥ असिता । पलिता ॥ 
३९३-छन्द्सि SANS ॥ ३९ ॥ 
असित और पलित शब्द्‌ के अन्त्य तकारको क्न आदेश छौर इन उक्त 
दोनों शब्दों से खरी लिङ्ग में ङीप्‌ प्रत्थय को कोडे आचार्य न्दो विषय में 
चाहते हैं । अन्य लोक में भौ ॥ असिकनी । पलिकनी ॥ लोक में गतो गण- 
स्तूरोम/सक्निकामासू ॥ ण न 
३९४-नीलादोषघी ॥ 9२॥ 
- ओषधिवाश्य हो तो मोल शब्द से स्त्री लिङ्ग में डीष्‌ प्रत्यय हो ॥ नीली | 7 
झोषधिः ॥ 
३९५-प्राणिनि च ॥ ४२ ॥ 
प्राणो वाच्य होतो भी नील शब्द से स्त्री लिङ्ग भै डीप्‌ प्रत्यय हो । 
नीली गौः ॥ 
२९६-संज्ञायां वा ॥ ०२॥ 
संज्ञा विषय में स्त्री लिङ्ग वाच्य होतो नील शब्द से 
कल्प से हो ॥ नीली । नीला ॥ 
३९-खरूसंयोगोपधाट्म्रतिषेचो बक्तव्यः ॥ ४४ ॥ इ 
गुणवचन-खरू और संयोगोपध प्रातिपदिक से स्त्री लिङ्गः में 
को प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ खरुरियं ब्राह्मणी 


sty प्रस्यघ fa- 


ङीष्‌ प्रत्यय 
nf य ॥ पाण्डुरियं राणी ॥ 
३९८-क्रदिकारादक्तिनः | सवतोडक्तिन्लर्थादित्येके ॥ ४५ ॥ 
क्तिन्‌ को dis कर इकारान्त कृत्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ से ङीष्‌ विकल्प से 
हो । कोडे water Toad को छोड़ कर सब कृत्‌ इकार से chy दिक्षल्प से 
चाहते हैं । रात्रिः! रात्री । शकटी gate: । अक्तिन्नयाल्‌ किसू-शाजननिः। 
To एएणएणणणाचाएकणोथ्लकिक _____________ 
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३९९-जोपालिकादीनां प्रतिषेधः ॥ ४८ ॥ 
पुंयोग हेतु से स्त्री लिङ्ग में गोपालक आदि शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय न हो 
गोपालकस्य स्त्री गोपा लिका । अएवपालिकां 1 पशुपालिका ॥ 
६००-सू्योहेबतायां चावूबाच्यः ॥ १८ ॥ 
पुंयोग हेतु से स्त्री लिङ्ग में स्य शब्द से चाप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये देवता 
वाच्य हो तो ॥ ager स्त्री देवता gaat | यहां न हो कि-सूरी कुन्ती ॥ 
४०१-हिमारणययोर्महरवे ॥ ४९ ॥ 
हिम और अरण्य शब्द से महत्त्वाथे सें ङीष्‌ प्रत्यय आर आनुष्कआगस 
हो ॥ महदूधिमं हिमानी सहदुरणयसरण्यानो ॥ 
४०२-यवाद्वीषे ॥ ४९ ॥ 
यव शब्द से दोष अथं में डोष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ आगस हो ॥ दुष्टो 
यवो यवानी ॥ 
१०३-यवनालालप्याम्‌ ॥ ४९॥ 
aaa शब्द्‌ से लिपि अर्थ में ङीष प्रत्यय और आनक WIAA हों॥ यव- 
नानां लिपियंवनानो a न 


४०४-मातलोपध्याययोरानगवा ॥ ४९ ॥ 


पंयोग में खत्री लिङ्ग वाच्य हो तो सातुल और उपाध्याय शब्द से ङीष्‌ 
प्रत्यय हो और आनुक्‌ आगम विकल्प से हो ॥ मातुलस्य wt सातुलानी । 


मातुली । उपाध्यायस्य खत्री उपाध्यायानी । उपाध्यायो ॥ 
४०९ यातुस्यमेवाध्यापिकातत्रवाडीष्‌वाच्यः ॥ ४९ ॥ 
जौ तो स्वयं हो अध्यापिक्षा हो उस ( उपाध्याय ) में स्त्री लिङ्ग वाच्य 
होने पर Sty प्रत्यय विकल्प से हो ॥ उपाध्यायो । उपाध्याया ॥ 
४०६-आचायोद्णत्वं च ॥ ४९ ॥ 
पंयोग में स्री लिङ्ग वाच्य होने पर rated शब्द से डोष प्रत्यय आन्‌- 


क आगम और णत्व का निषेध हो ॥ आचायस्य Gl आचाव्यीनो आचायो । 
स्वयं व्याख्यात्री ॥ 


yoo Sea सना wala ॥ ४५ tt 
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३२ वात्तिकपाठर ti | ०४ । प० ९] 


स्त्री fag स्वार्थ सें अये और चात्रिय शब्द्‌ से ङीष्‌ प्रत्यय और प्रा 
श्रागस दोनों विकल्प से हाँ ॥ अर्याणी । आर्य्या । स्थासिनी वेश्या वेत्यर्थः ॥ 
क्षत्रयाणी t wiaur ॥ data में लो-अर्यों । क्षत्रियी ॥ 
०६_मुड्गलाच्छन्दसि लिच्च ॥ ४९॥ ८ 
स्त्री लिङ्ग Hage शब्द से डोष प्रत्यय, आनुक्‌ आगन और उक्त आ- 
गस लित्‌ हो ळन्दोळ्पिंय में ॥ रथोरभन्सगदलानी गविष्ठी॥ | 
“अबहुनजसकालसखादिप्गादिति वक्तव्यस ॥ ४२ ॥ 
बहु, नञ्‌ , सु, काल और सुखादि जिस के पूर्वे न हों ऐसे wi झाद्न्त 
बहुत्रोहि से स्त्री लिङ्ग में कोष प्रत्यय हो ॥ ऊरूभिन्री । शरङ्कमिन्गी ॥ यहां 
नहीं होता कि-बहुक़ला । अक्नता । सुछला । सासजाला। छुखजाता । दुःखजाता ॥ 
४९०-जातान्तांच्य ॥ ५२॥ | 
स्त्री लिङ्ग नं जातान्त बहुत्रीहि से ङीषं प्रत्यय न हो ॥. दन्तजाता । 
स्तनजाता ॥ 1 AA 
४ ४११० पाशणगुहाता ATTA ॥ भर ॥ 
` झायी वाच्य हो तो पाणिगहीत- शब्द से Sto प्रत्यय हो ॥ पाशिगृहो 
तो भाय ॥ थस्यास्त यथाकर्थचिट्पणिण wa पाणिगहोता सा wafa ॥ 
४१२नबहुलसब्घोछन्दसीरिवि वक्दव्यम ॥ ४३ ॥ 
सञ्जा आर छन्दोबियंय में say पूवपढ्‌ कान्त बहुव्रीहि से स्त्री- 
लिङ्ग में डीष्‌ प्रत्यय बाहुल्य से छो । प्रददुविलनी ॥ प्रबदुविलना ॥ ` 
ORE अङ्गगात्रकण्डम्यइति वक्तव्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वाङ्ग उपसजन अङ्ग, गात्र कण्ठ Vas प्रालिपदिकों से स्त्री लिझ में | — 
ङीष्‌ प्रत्यय. विकल्प से हो ॥ सृह्ृङ्गी । सृद्दङ्का । सुगात्री । सुगात्रा । स्विग्धक 
यठी । स्त्रिग्धक्षाठा ॥ संयोगोपध होने से सूत्र से प्राप्ति नहीं थी । 
४१४- पूच्छाच्चेति वक्तव्य ॥ ५५ ॥ 
एच्डान्त प्रातिपदिक से भी स्त्रीलिङ्ग सें ङीष्‌ त्यय विकल्प से हो il 
सुपच्ढी । सुपर्ळा ॥ 


४१५ कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम ॥ ५५ ॥ 
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[ Ho BI पा० ९] भाषावृत्तियलः ॥ ५३ 


—— अक 


कबर, मणि, विष और शर शब्द से परे स्वाडु उपसर्जन पच्छ शब्द से 
नित्य ङीष्‌ प्रत्यय हो ॥ कबरपुच्दी सयरी । सशिपच्छी। विषपच्छी । 
शरपच्छी ॥ 
४९६-उपनानात्पक्षाच्य पच्छाच्च ॥ ४५ ॥ 
उपभानबाची शब्द से परे स्वाङ्ग उपसर्जन पत्त और पच्छ शब्द से स्त्री 
लिङ्ग में नित्य डीप्‌ प्रत्यय हो ॥ उलकपक्षी शाला । उलकपच्छी सेना ॥ 
४१७ योपचप्रितियेथे हयगवयमुकयमत्स्थसनुष्याणाम- 
प्रलिषेधः ॥ ६३.॥ | 
यकारोपध प्रातिपद्कि से ङीप्‌ प्रत्यय होने के प्रलियेध में हय, गवय 
सुकय, मत्स्य और मनुष्य शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ङीप मत्यच का प्रतिषेध नहीं 
है ६ किन्तु डीप्‌ प्रत्यय हो ॥ eat गवयी। सुञ्ञयी। भत्सी । सनपी (३९४३) 
४१८ इञ उपसख्याननजात्यथस्‌ ॥६५॥ 
अजात्यथ इञ्‌ प्रत्यथाल्त प्रातिपादिक से स्त्रीलिङ्ग में sty प्रत्यय हो॥ 
सौलङ्गसो । 3 | 
४१९-अप्राणिजातेश्चारञ्वादीनाम पसंख्यानस ॥६६॥ 
रज्ज आदि को छोड़ कर उवणोन्त अप्रायिज्ञाति शब्दोसे स्त्रीलिङ्ग में 
ऊडङ्प्रत्यय का उपसख्यान : करना चाहिये ॥ अलो ब्‌: । कक्धः।अरज्वा दी ना- 
सिति किम्‌ । रज्ञः । इनः ॥ 
१२०-१वशुरर्योका सकारलोपश्च ॥ ६८ ॥ 


स्त्री लिङ्गं में wage शब्द से जङ प्रत्यय और उकार तथा अकार का लो 
| च हो wax: ॥ 


१२१-सहितसहाभ्यां चति वक्तव्यम ॥७०॥ 
सहित और सह शब्द्‌ से परे ऊरू शब्द से स्त्री लिङ्ग में कड प्रत्यय क- 
हना चाहिये || सहितोरूः । सहोरूः ॥ 
४२२ गुग्गुलु्मधुजतुपतंयालूनामिति वक्तव्यम se ॥ 
ङन्दोविषय में स्त्रीलिङ्ग में गुग्गुल, भध, जत और पतयाल शब्द से भी 


RS. प्रत्यय कहना चाहिये ! का पध: तर GAs u 
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५४ वात्तिकपाठः ॥ [ sito ४। पा० ९ | 


४२३-षाच्च यजः ॥७४॥ 
बकार से परे जो यञ्‌ प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में चापू 
प्रत्यय हो ॥ शाकराष्ष्या । पौतिमाष्या ॥ 
४२४-यमाच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ८५॥ 
प्राग्दीव्यत्तीय अर्थो सें यस शब्द से ण्य प्रत्यय हो यह कहना चाहिये! 
यास्यः । 
१२४-वाइमतिपिदमतां छन्द्स्युपसंख्यानम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्थो में वाच्‌, सति, पितृमत्‌ इन शब्दों से सय प्रत्यय 
का उपसंख्यान करना चाहिये डन्दो विषय में ॥ बाच्यम्‌ । मात्यम्‌ । पेत्‌ मत्यम्‌ 
४२६-एथिव्याजाजी ॥ ८५ ॥ 
गग्दीव्यतीय अर्थो में एथिवी शब्द सेज और शम्‌ प्रत्यय हो ॥ पा- 
थिवा ॥ पाथिवी ॥ 
४२१ Sala यजजौँ ॥ ८५॥ 
प्रोग्दीव्यतीय wut सें देब शब्द से यज्ञ और अज्‌ प्रत्यय छो ॥ देव्यस्‌। 
देवम्‌ ॥ 
४२८-वहिषरष्टिलोपो यञ्च ॥ ८५॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्था में बहिष शब्द से यज प्रत्यय और टि का लोप 
हो ॥ बाह्य: ॥ 
४२९ इकक्‌ च ॥८५॥ 
'माग्दीव्यतीय अर्थो में बहिष शब्द से ईककभी प्रत्यय और टि लोप 
| हो ॥ बाहीकः ॥ 
१३०-इेकञजळन्दूसि ॥ ८५ ॥ 
| प्रारदोब्यतोयं अर्था में बहिष शब्द से Sa भी प्रत्यय और टि लोप 
| हो ढन्दोबिषय में ॥ वाहीकः ॥ 
| ४३९-स्थाम्नोऽकारः ॥ ८५ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय wut में स्यासन शब्द्‌ से walt प्रत्यय हो अश्वत्यासः ॥ 


४३२-भवाथ SATA, ॥ SY ॥ 
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[ अ० ४ । प० ९ | भाषावृत्तियुतः ॥ ३३ 


wary स॑ तो श्यासन्‌ शब्द्‌ से उत्पन्न अक्षार प्रत्यय क्षा लुक्‌ कहना चा 
fea ॥ अश्वत्यामा ॥ 
१३३-लोम्नोऽपत्येण TET ॥ ८५ ॥ 
अपत्यार्थं वाच्य हो सो लोमन्‌ शब्द्‌ से बहुवचन में अकार प्रत्यय हो ॥ 
लोसाः ॥ 
४३४-सबंत्र गोरजादिमत्ययप्रसंगे यत्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्वत्र अगादि प्रत्यय के प्रसंग में गो शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय हो » गव्यस्‌ ॥ 
४३५-अग्निकलिभ्यां ढग वक्तव्यः ॥ ८५ ॥ 

प्राग्दीव्यतीय अर्थो में अग्नि और कलि शब्द्‌ से ढक्‌ प्रत्यय कहना चह- 

हिये-अग्नेरपत्यादि-श्रोर्नेयम्‌ । कालेयम्‌ ॥ 
४३६-य्रीष्सादच्छन्द्सीति TRISTAN ८६ ॥ 

प्राग्दीव्यतीय अथर में छन्द (वृत्त) से fara व।च्य हो तो ग्रीष्म शब्द से 

BA प्रत्यय कहना चाहिये ॥ ग्रेष्मस्‌ । यहां नहीं होता कि-ग्रे ष्सी त्रिष्टुप ॥ 
४३०-वाहादिप्रभृतिषु येषां दशनं गोत्रभावे लौकिके 
तत्तोऽन्यत्र तेषां प्रतिषधः ॥ ९६ ॥ 

लोक में विदित Mana में बाहादि प्रभूलियों में से जिन का दर्शन 
हो उनसे ही अपत्याथ में इज, प्रत्यय हो । अन्यत्र उन से इज एत्यय न हो 
खाइचिः । नाडायनः । यहां नहीं होता कि - बाहुनाोमकश्चित्तस्य।पत्य बाहवः 
नाडिः ॥ 

४३८--संब न्घिशब्दानां च तत्सहशाट्प्रतिषेचः ॥ ९६ ॥ 

सम्बन्धि शब्दों के aga संज्ञा शब्दों से विधीयमान awa का निषेध 
Btu इवशुरस्यापत्यं शवशुय्यंः । संज्ञा होने से यहां नहों होता कि-शव्शुरो 
नास कञ्चित्तस्यापस्यं श्वाशुरिः ॥ 

४३९-व्यासबरुडनिषाद्चण्डालबिम्बाना मिति 
वक्तव्यम uss ॥ 

व्यास, वरूड, निषाद, चण्डाल और fara शब्द से अपत्याथं सें इज प्र- 

ह्यय हो और उस के संनियोग स उक्त शब्दों को अकड आदेश हो ॥व्यासस्या 
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३६ वात्तिंकपाठः ॥ [ अ० ४ । पा० १] 


पत्यं-वेयासकिः ( ३३९३) । वारूडकिः । नेषाद्‌किः । चारडालकिः । वेस्बकिः॥ 
११०-चटकाच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 
चटक शब्द्‌ से भौ अपस्या में ऐरक प्रत्यय हो॥चटकस्पापर्यं चाटकेरः ॥ 
४४९--स्त्रियामपत्ये लुग वाच्यः ॥ १२5 ॥ 
चटका, वा. चटक शब्द से उत्पन्न ऐरक्‌ मत्य. का लुक्‌ हो स्त्री अप- 
ट्यवाच्य हो तो ॥ चटक्षायाञ्चटक्षस्य वाऽपर्यं wl चटका ॥ 
४४९ रज्ञो जाताबेबति वाच्यस्‌ ॥. १३० ॥ 
जाति हो वाच्य हो तो राजन्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो यह कहना चा- 
fea ॥ राजन्यो भवलि क्षत्रियश्चेत्‌ । राजनोऽन्य हः 
१४३ -क्षत्राज्जातानेदेलि TAAL ॥ १३८ ॥ 
aa शब्द से जात्यथे में ही gam हो ॥ क्षत्रिय: । क्षाविरल्यत्र ॥ 
४४४ - FRIST उपसंख्यानस ॥ १४३ ॥ 
तक्षन्‌ शब्द से अपत्यार्थं भें अश्‌ प्रत्यय का विकल्प से उपसंख्यान करना 
चाहिये ॥ ताक्ष्णः । लाज्षण्यः ॥ $ 
४४२-- परसग्रछतरबायास ach नयोगन एछांतरूप 


निपात्यते च ॥ १४५ ॥ 
परम प्रकति-कुणल और कर्मार शब्द से ही अपत्याथ सें फिञ प्रत्यय इष्ट 
है । आर प्रत्यय के संनियोग से प्रकतिरूप निपातित होता हे ॥ कुशलस्या- 
पत्यं कौशल्यायनिः । कर्मारस्यापल्यं कामीयायणिः ॥ | 
2४६-द्‌ गुकीसलकर्मा रच्छागवृष।णां Te चादिष्टस्य ॥१४४॥ 
qq, कोसल, कमार, छाग, और दूष शंब्द से faa प्रत्यय हो और आ- 
दिष्ट प्रत्यण देश आयन्‌ को यट अगम हो ॥ यह स्मृत्यन्तर हे ॥ दागव्याय- 
fa: । कौसल्यायनिः । कार्मार्यायणिः । ळाग्यायनिः | वार्ष्यायणिः ॥ 
४४*-त्यदादीनां THA वा वाच्यः ॥ १५६ ॥ 
` त्यदादि शब्दों से अपत्याधे में फिज्ञ प्रत्यय विकरूप से हो॥ त्यादायनिः। 
eats! लावयति RRR TRAE ॥ प्राद: 
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यत; ५७ 
[ Ho BEATA ९ ] आपषाबूचियलः ॥ | 
Oe दु स्य च ॥ ay 11 
४४८--कुदुस्यवपजायल्‌ | १६४७ हे 
पजा गस्यमान हो लो गोत्र को यव संज्ञा हो ॥ तत्रभवान्‌ GTI ॥ 


= 


सा गस्यमान हो तो रावा को गोत्र संजा हौ ॥ गण्या जाउन 


झजनपद = राजन्यणतर काल छ २६ द्‌ ? 
७४० &्वानयसलाननव्वाज्ज मणङ्सस्य राऊ SECM ATU ९६६३ 
a शबद जनि > Fa wa में शप- 
निय समास जनपद बाख शब्द स GU द 
nh Gee: । AIAG ॥ 
स्ववत्‌ प्रत्यय छौँ || पञ्चालाना राजा पण्डु aes 
४१९-परोरण TIEN: ॥ ges ॥ 
oe ते ग avy TT साइन 
पढौ समर्थ परु शब्द से अपत्याचे और राजाएं से AT प्रत्यय कहना चा 


ह्ये ॥ एरोरपरस्श राजा बा दौरबः ॥ 

३३२7 UT (च्छ्‌ ॥ १६९ 

पहीससथै TAIT पाणडु (शब्द से TTT सें ज्य मत्थय हो ॥ 
परण्लो राजा पाण्डयः ॥ 

४५३-- ०६२ TAT oF डु लि वकद 

कस्बीजादिको से परे तदाजतज्ञक प्रत्यय का Wa हो ॥ कच्तो जञस्यपरयं 


राजा AT कम्बोजः । कस्वो जी । कम्बोजाः । चोसः । शकष: BCS ॥ 


टक ace ee 


हल चतथोध्याथस्य परथमपाद-पारगंज: ॥ 
०४७-शकलवाड माध्याशुपरुख्यानसू ॥ ३ ॥ 


दृतीया समे रागवाची शकल अरर कदस जडदसे उक प्रत्यय का SOMATA 
| 
करना चाहिये रक्त शर्थ में ॥ wats रक्त बस्तर TIMI | वादेसिक्षसू भ 
४४-आभ्यामणपी प्यले ॥ २ 
+ 3 
ततीय WAY राग बाची शकल और wea शब्द से cur में अश्‌ अः 
जच भी SG है. MARA Ge es TG । TG TA ॥ 
99६- नीस्याअन्‌ ४ २ ॥ 
तृतीया समय शोती शडे २ waa अन्‌ प्रत्ययो । तील्या रक्त Te aq 
४७ - पोतात्ळ्यू VR | 
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| 
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तृतीया समंथ uta शब्द से रक्तां में कन्‌ प्रत्यय हो ॥ पोतेन रक्त 
वस्त्रं पोतकम्‌ ॥ र 
४९८--हरिठ्रामहारजनाभ्यामज़ ॥२॥ 
तृतीया समथे रागवाची हरिद्रा और महारजन शब्द से रक्तार्थ में अनू 
प्रत्यय हो ॥ हरिद्रया रक्त हारिद्रं वस्तम्‌ । माहारजनम्‌ ॥ 
४५९--हष्टेसामन्यणवा fegadiia वक्तव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


दृष्ट साम sa में विहित अण्‌ विकल्प से fega होता है यह कहता 


चाहिये ॥ उशनसा दृष्ठं साम-औशनसू्‌ । ओशनत्तस्‌ ॥ 
न ~ =~ ~ 
४६०--जाते चाथ योऽन्येन बाधित: पुनरणविधोयते स वा 
डिद्ववतीति वक्सव्यस्‌ ॥ ७ ॥ 


जातार्थे में जो भ्ण अन्य सूत्र से बाघित होकर फिर विहित हो वह डि- 


द्वत्‌ विकल्प से हो यह कहना चोहिये ॥ शतनिषजि ata: शतभिषक । शा- 
तभिषजः ( १४८७ । १६०७ ) 9 


of 
४६१- तीयादोककू स्वाथ वा बक्तव्यः ॥ on 
तोय प्रत्ययान्त शब्द से स्वाथ में देकक प्रत्घय famed से कहना चाहि- 
ये ॥ द्वितीयमेव द्वैतीयीकम्‌ । तार्तीयीकम्‌ । हिती यकम्‌ | तृती यक्षम्‌ । fz- 
तीयम्‌ । तृतोयसू्‌ ॥ ८ 
४६२--न विद्यायाः ॥ ७॥ 


विद्या वाच्य हो तो तोय प्रत्ययान्त शड 9 
उ र न्‌ दु से स्वार्थ में डेकक प्रत्य 
हो ॥ द्वितीया विद्या । तृतीया विद्या ॥ कार 


९३--गोचाद्डुवद्ष्यते ॥ ७ ॥ 
तृततीया समर्थ गोत्र घ'ची शब्द से दृष्ट भाम इस अर्थ सें अङ्कवत्‌ प्र- 
Cay दृष्ट है ॥ औपगवेन दृष्ट साम-आपगवकसू । कापटघकम्‌ ( १६९७ ) 
हृष्ट्सामानिजातेच, द्विरण डिहाविधीयते । 
तीयादीकडनविद्याया, गोत्राद्ड्कवदिष्यते ॥ 
४६४- छप्रकरणे पंद्गाक्षीपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥२८॥ 
क प्रत्यय के NATTA पेळगाक्षीपुत्रादि शब्दों से «सास्य देवता> में 
| मत्यपहो ॥ Genet पुत्रो देवतास्य-पेडगाक्षी q ee 
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[ अ० ४ । पा०२ | भाषावृत्तियतः ॥ ue 


४६५-शातस्द्राहेशच ॥ २८॥ 
शलरूद्र शब्द्‌ से « सास्य देवता” इस विषय में च प्रत्यय और चकोर से 
छ प्रत्यय हो ॥ शतं रुद्रा देवता छस्य शतरुद्विमस्‌ । शतस्ट्री यस्‌ ॥ 


३६६- तदास्मनूवत्ततङ्शल नवथझ्ाद्भ्य उपसंख्यानम ॥ au 
प्रथमासनर्थे नघयज्ञादि शब्दों से »अस्मिन्‍्वत्तेते” इस विषय में उञ्‌ 
प्रत्यय बार उपसंख्यान करना चाहिये कालबाच्य हो तो ॥ नवयज्गोऽस्मिन्वः 
सेते-नावयल्िकः wre: ॥ पाकयज्ञिकः ॥ 

9६७- पण्मासादूण वक्तव्य. ॥३५॥ 
gaat समथ quate शदद्‌ से “आस्मन्वत्तेतेश इस विषय सें अणू रस्य 
| य कहन्स चाहिये कालवाच्य होतो॥ पूणसासोउस्सिन्‌ वत्तं ते पौणेसासी 
तिथिः ॥ 

४६८-पितुर्भातरि व्यत्‌ ॥ ३६ ॥ 
aut समथ पितृ शब्द्‌ से व्यत्‌ प्रत्यय हो भ्राता area हो तो ॥ faa- 
| खाौतो-पितृव्यः ॥ 


४६९-भातुडुलच्‌ ॥३६॥ 
षष्ठी समर्थ मात्‌ शठ्द्‌ से भ्राता अथे में डुलच्‌ प्रत्यय हो a मातुलाता 
सातुलः [| 
४०-साठृपिठभ्यां पितरि डामहच्‌ ॥ ३६ ॥ 
वष्ठीसमथे ata और fag शब्द्‌ से पित्रर्थं में डासहच्‌ प्रत्यय हो॥ सा- 
तः पिता-मातासहः । पितुः पिता-पितासहः ॥ 
४०१-अनबेदुग्ये सोठठटूसमरीसचो वक्तव्याः ॥ ३६ ॥ 
षष्ठीसमथे अधि शब्द से दुग्याथ a सोढ, ca और सरीसच्‌ प्रत्यय em 
अवेद्‌ ग्यमविसोढम्‌ । अधिदूसम्‌ । अविसरीसस्‌ ॥ 
४०२-तिलान्निष्फलात्पिज्ञपेजी वक्तव्यो ॥ ३६॥ 


निष्फल वाची तिल शब्द्‌ से fag और पज प्रत्यय कहने चाहिये ॥ 
निष्फल स्तिलस्तिशपिज्जः । तिलपेजः । बन्ध्यस्तिलइत्यथः ॥ 
2 झी Gunkulkangi-celeetomHaridme 77) 
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रच 
€ बा खचकपादः ॥ 


9४७४-1पचश्छन्दास ¡डच्च ॥ ३६ ॥ 


दोचिषय सें निष्फल तिल शब्द से पिञ्ज प्रत्यय हो और बह डिद्वत 


४०४- गणा द्‌ यो DAS बवलव्यः ॥ ३० ॥ 
बछ्ठी ससर्थ गुणादि शब्दों से ग्रामच प्रत्यय हो समह ऋण में ॥ गुणानां 
समूहो गुणय़ासः । करणयास: । aA । शठद्‌ग्रामः । इन्द्रियञ्रासः ॥ 
१०५-द्‌ठुञ्चेलि वक्सठ्यञ्न ॥ ३९ ॥ 
घछीसमथे वाहु शब्द से समूहार्थ सें वञ्‌ प्रत्यय हो यह कहना चाहिये ॥ 
@giat समूहों चाधेक्सू ॥ 
४७६-गणिकायाश्य यड PST: ॥ ४० ॥ 
aglaay गणिका शब्द्‌ से सयुहाय में यज प्रस्य कहना चाहिये 
गसिकानां eyer गाखिक्थस्‌ ॥ 
३०-फृष्ठादुपसंश्यानस.॥ ४२ 
षछीससथै पष्ठ शब्द से सघूहाय में यनु प्रत्यय हो ॥ पृष्ठानां समूह: ए 
© ८ 
प्ठ्यन्ू ॥ 
४७८-अहूः खः ऋतौ ॥9२॥ 
छीसलर्थ छ sq से ससुहार्थ सें ख प्रत्यय हो फलु वाच्य हो तो ॥ 
BEI ससुहोऽदीनः ऋत्‌'॥ 
® 
२५९-यश्वा WY वक्तव्य ॥9२॥ 
Ve ay शै शब्द प्ये SS es ह 
ह ATR AEBS रा से एस प्रत्यय हो॥ पशना समहः पाः 
शवसू ॥ 
४८०~वाहल्ताढूलः UO 
पश्टीएसथ वाल शब्द से Eels से कल प्रत्यय हो ॥ वालानां समूही 
aga _ 
RW TAMA Aa चत बउतवब्यम ॥9३॥ 


बघ्ठीत्तमथे गज और सहाय शब्द से समहादी 
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| BO pr पा०२ ] भाधावू aaa: ॥ ६९ 


गछ > Weiter wecy a a 
बष्ठत्समथ Weiig शब्दों से समूदाय में बनि प्रत्यय कहना चाहिये ॥ 
Fes नी . foe I ~ 2 
wat । डाकिनी | कुरछ लिनी । कुट स्थिनी । खल्याद्ररक्कलिग शः ॥ 
२ 


Hawa कमलादि शब्दों से समूहाधे में खररच भल्यथ हो ॥ कमलाना 


Cy 


HIS! BAUTISTA । अस्भोजखण्उस्‌ । कमला दिराऊलिगणः ॥ 


£ 


| 
| 
| 
४:४-नरकरितुरहाणां स्कन्धच्‌ प्रत्यय: ॥४१॥ 
वष्ठी सन्ये नर, करिन्‌ और तुरङ्ग शब्द से agetd में स्कन्धच प्रत्यय हो 
जराशां GHEY नरस्कन्थः । करिस्वन्यः । तुरङ्गस्कन्धः ॥ 
9-पूर्वादिभूयः काण्डः प्रत्ययो भवलि ॥४१॥ 
६छोससथ पूवरेदि शब्दों से समूहाथे सें कोरड प्रत्यय हो ॥ पूर्वेषां स- 
| YE पुर्वेशाण्डम्‌ | तृशकाण्डसू । कर्नेकाणडमू । ज्ञानकाण्डस्‌ ॥ | 
EGER: प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ॥५७॥ 
छन्दो बाची शब्द्‌ से प्रत्यय विधान में नपंपक्षलिद्ध wid में. यथाविहित 
प्रत्यय हो ॥ त्रिष्टुबेव च्रेष्टुभस्‌ । जागतस्‌ ॥ 
४८०७-सुख्याथा सक्‍्धशब्दाहठगणौनेष्घेते ॥६०॥ 
हितीयासम् मुख्याथे उक्थ शब्द से अधीते और बेद अथ में ठ और 
aq प्रत्यय इष्ट नहीं है । उक्यसू ॥ 
४८८-सत्रान्तादकल्पादे रेबेष्यते ॥६०॥ 
द्वितीयाससर्थ 'अकल्पादि gated शब्द से ठक प्रत्यय इष्ट है ॥ सांगह- 
सन्निकः । यहां wet होता कि-कर्पसूत्रमथी ते कालूपसूत्रः ॥ 
४८९-ावद्यालक्षणाकल्पा ताच्चेति वक्‍तव्यम ॥1६०॥ 
विद्या लक्षण और कलप ये हैं अन्त में जिस के ऐसे ट्वितीयासमथ उघ- 


रह आबन्त और प्रातिप्र हिक्ल से जो ते CR Hoar a an प्रत्यय a u 


——. 


>...“ 
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बायसव्क्यामधीते Be ar वायसविद्यिकः ४ गो लक्षणंग्रन्थविशेषमघोते वेद्‌ | 
वा-गोलक्षणिकः | अरशवलक्तणिक्रः । पाराशरकल्पिकः ॥ 
४६०अङ्गक्षत्रवससंसगत्निपू्वांद्विद्यान्तान्न ति वक्तव्यम्‌ ॥६०॥ | 
द्वितीया समय अङ्क, क्षत्र, चरस, संघण wit त्रिशबंद पू्वेपद्‌ वाले विद्या" 
न्त शब्द से धीते और वेद्‌ अथं में ठक प्रत्यय न हो यह कहना या eh 
अङ्गविद्यामधीते वेद वा आङ्गविद्यः । क्षात्रविद्यः। चासंविद्यः | सांसर्गेवि- | 
द्यः । त्रेविद्यः ॥ : 
४९१आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणभ्यष्ठग्‌वक्तव्य: ॥६०॥ 
द्वितीया समथ आऔख्यानाथे, आरूपायिकाय, इतिहास और पुराण शब्द्‌ | 
से अघीते और वेद्‌ अर्थ में ठक प्रत्यय कहना चाहिये ॥ यवक्रोतमचोते वे- | 
द्‌ बा यावक्री तिकः । वासबद्त्तिकः । इतिहासं भारतादिकसधीते वेद्‌ घा- | 
ऐतिहासिकः । पौराणिकः ॥ 
४९२ सव॑सादेट्विंगोश्चलः ॥ ६० ॥ | 
द्वितीया समर्थ सर्वादि, सादि और द्विगु daw शब्द से अघीते और बेद | 
ay में उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ हो ॥ सर्वेधेदानघीते घेद्‌ वा सवंवेदः । aa | 
तन्त्रः । सादेः । सवात्तिकः । ससंग्रहः द्विगुसे-द्विबेदः । त्रिवेदः । चतुबंदः ॥ | ` 
४८३-अनुसूलक्ष्यलक्षण च ॥ ६१ ॥ 
द्वितीया समर्थ ग्रन्यवाची अनुस्‌, लक्ष्य और लक्षण शब्द से अघोते MT वेद्‌ 
अथ सें ठक्‌ प्रत्यय हो ॥ अनुसूनोम ग्रन्यस्त मघी ते-आनुसुकः । लद्यमधीते ला- | 
fam: । लक्तणमधघीते लात्ञणिक्कः ॥ र 
४९४-इकन्पदोत्तरपदात्‌ ॥ ६० ॥ | 
द्वितीया समर्थ पदोत्तरपद्‌ शब्द से अघीते और वेद अर्थं में इकन्‌ प्र- 
त्यय हो ॥ पूर्वेपदुमघीते वेद्‌ वा-वुवेपद्कः । उत्तरपद्किः ॥ 
४९४-श तषष्ट: षिकन्पथ: ॥ ६० ॥ 
शत और षष्टि शब्द से परे द्वितीया समथ पथिन्‌ शब्द से aula और 
वेद्‌ अथे सं fang प्रत्यय हो ॥ ।श॒तपथमधीते वेद्‌ वा शतपथिकः । षष्टिप- 
| थिकः। हातार afeataat ॥ 
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[ अ० ४ । पा० २ | भाषादरत्तियुतः ॥ ६३ | 
1 
| 
| 


४९६-संख्याप्रक्ृतेरिति वत्त व्यम्‌ ॥ ६९॥ 
falar समर्थ ककारोपच संख्या प्रकृति सत्रचाची शब्द से अधीते और 
वेद्‌ अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लक हो यह कहना चाहिये ॥ पाणिनीया 
सूत्र सद्चीते-भ्रष्टकाः पाणिनीयाः । संख्या प्रकत्यभाव से यहां नहीं होता 
कि- महावात्तिक सत्रमधीतेः । माहावार्त्तिकः कालापक- ॥ 
९९५०-सहिषाच्चति वक्तव्यम ॥ ८० ॥ 
अर महिप शब्द से चातुरथिकडूतप प्रत्यय हो यह कहना चाहिये । 
सहिषा अस्मिन्‌ सन्ति महिष्मान्‌ नास देश । 


४८८-अवारपाराद्विगहीतादाप विपरीताच्चेलि वक्तव्यम्‌ ॥९३॥ 
विगृहीत ( पृथक्‌ ) और विपरीत भी अवतार पार शब्द्‌ से ख प्रत्यय 
हो यह कहना चहिये || अत्रारे wa: अवारीशः । पारीणः । पारादारीयाः । 
अवारपररीणः ॥ 
४९९ अमेहक्लतसित्रेभ्यएव ॥ १०४ ॥ 
असा, इह, क्ष, तसि, और त्र इन्हीं अव्ययों से शेषिक् त्यप्‌ प्रत्यय हो | 
अमाहयः । इइत्यः । क्कत्यः। ततस्त्यः । तत्रत्पः । अन्नत्यः । कुत्रत्यः ॥ 
४००- त्यब्नेश्नेत्र ॥१०४॥ 
yard में नि शाव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय हो ॥ नियतं घबस्‌ । निल्यम्‌ ॥ 
४०१-निसो गते ॥१०४॥ 
गतार्थ में निस्‌ अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय हो ॥ frag: । निगतो वर्णाश्रमेस्य- 
| खाण्डालादिः ॥ 
४०२ अरणयास्पः ॥१०४॥ 
अरण्य शब्द से शेषिक णा प्रत्यय हो ॥ अरण्ये भवा झारण्या: BARE: ॥ 
५०३-ढुरा देत्यः Uo 
दूर शब्द से शषिक एत्य प्रत्यय हो ॥ दूरेत्यः्पथिकः ॥ 
५०४-उतरादाहुज्‌ ॥ १०४ tt 


छि NS = 
उत्तर शब्द्‌ से शधिक आइज, प्रत्यय हो । उत्तरे भव आत्तराहः ॥ 
oF E-8--Grrrttrt Kanrgt-GotteetionHaridwar— oo 
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५० जावसं aed 1] १०४ ty 
छन्दोविषय सें wifey अव्यय से प्रत्यय हो ॥ आविष्ठ्यी aus a 
OR -AT AST SFE VSUEMHIS THAT ॥ १९६ 
sag आदि पूर्वपद्‌ बाले arated ner से शेषिक ठ और fas ne 
त्यय हो ॥ आपल्कालिको । घायत्कालिवा । तातरालिकी । areatfasr ० 
वतच > पप oe व्या छा ब नज हा 
१०० पथ्यन्यायन्धाया बहा रस हस्त PATE बववसव्यन ॥९२॥ 
पथिन्‌, अध्याय, न्याय, विहार, सतुष्य और इसी वाच्य हो लो अर 
णय शब्द से श षक वज प्रस्मयहो यङ agar चाह्टिये॥ छारणये भव आरशस- 
वः पन्थाः। 'आरणवकोडच्यासः । आरवयको न्याय: । आरणंयकछों सनुष्यः 
FTAA हस्ती ॥ ; 
३०८-ला गोसग्रेण ॥ १२९ ॥ 
~ 
गोसय अभिधेय gi तो अरण्य शब्द ते झेषक वज प्रत्यय विकल्प से 
हो ॥ अरणये सवा आरययका गोसयाः | आस्थया छा ॥ 
५°६-व॑पाकाद्भ्यश्छण्‌ वाच्या ॥ ९३८ ध. | 
aunts प्रातिपदिको से cian ळण प्रत्यय कहना चाहिये ॥ वेणको- 
~) 
aq । देत्रक्षी यस्‌ | औतरपद्की यम्‌ ॥ घेरकाद्रिःकृ तिगणः 


२०-अकेकान्तग्रहणे कोपचग्रहणं सोसुकादायम्‌ igor 


शाकेक्ान्त ग्रहण के स्थान में सोसुकादि के लिये Aros ग्रहण कर ला 
चाहिये ॥ vigniay । diqulay । tee शक्कीयसू ॥ 


sid चतथाच्याथस्य ठितोय-पाद-परिशोण:) 
२९--संपवपठटन बढतव्य; 91 


विद्यमान पर्धपद्‌ अचं शब्द से शेषिक ठञं प्रत्यय कहना चाहिये ॥ दा : 
लेयाहु भवं-वालैया चिक्षम्‌ । गौतसाहिक्षम्‌ ॥ 


४१२-अयोघसोलॉयशु nc 


अवस अर Way शब्द से शेषिक म प्रत्यय सोर उक्त दोचों शब्दों के 
छान्त्य बण का लोप हो ॥ अवमम्‌ । अधनसू ॥ 
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[ so Bi Ure ३] साषादृत्तियतः ॥ ६५ 


४९३--चिरपरत्परारिभ्यसत्ोवक्तव्यः ॥ २३ ॥ 
चिर, vad और परारि शब्द से Hs ल अत्यय कहना चाहिये ॥ चि- 
रत्नसू । परत्नसू । परारित्नम्‌ ॥ 
४१४--प्रगस्य च्छन्दसि WSR ॥ २३ | 
दन्दो विषय में प्रग शब्द से शेषि त्न प्रत्यय और TMT का लोप gi 
Wag ॥ 
५१५ -अग्राद्पिश्चाड्‌ डिसच्‌ ॥ २३ ४ 
sia, आदि, आर पश्चात्‌ शब्द्‌ से शेषि डिसचू प्रत्यय हो ॥ अखे-पवस्‌ 
अग्निमसू । आदिमस््‌ । पश्चिनसू ॥ 
४९६-- अन्ताच्य ॥ २३ ॥ 
अन्त शब्द्‌ से शेषिक डिनच्‌ प्रत्यय हो " afar” ॥ 
४१७-चित्रा रेबती री हिणीभ्य: स्वहियासुपसंख्यानस ॥ ६४ ॥ 
सप्तमी समर्थे चित्रा-रेवती और रोहिणी छब्द से परे जातां में उत्पन्न 
प्रत्यय का लक्ष हो स्त्री अभिधेय होतो॥ ata? जाला कन्या चित्रा । रेती । 
रोहिणी ॥ 
४९८- फट्गुन्यणाढाब्या टानौ TREAT ॥ ३४ ॥ 
i 
| 
उ 
| 


~ xy 
xy 


सप्तमी SHU फल्गनो और अपषाढ़ा शब्द सेज लाथ से यथासंख्य उ घोर 
न्‌ प्रत्यय कहना चाहिये स्त्री अभिधेय हो तो। फल्गुन्या जाता सी फल्यु- 
नी । अघाढा ॥ 
दे oe व्ण ताडः _ a 
४९६-- रवि छाषाढास्याँ DATASET: ॥ ३४ 0 
सप्तमी समर्थ श्रविष्ठा और छाप'ढ़ा शब्द से जातां सें कण प्रत्यय सो 
कहना चाहिये एमान अभियेय हो तो भी ॥ श्रविष्ठाठ जातः ae ata 
आपाीयः ॥ प्राविष्ठीया ० आषाढी खा ॥ 
२०-बाहुदुवपज्च जन VAY Ta वक्तव्यस्य Wye के 
सप्तमी सभं बहिष, देव और ugar शब्द से भो saa से ज्य प्र- 
हवय हो यह कहना चाहिये, बहिभेव AAT | देवेष भव देव्यसा पु मज्यसू॥ 
५२१-चतुर्मासाठ्‌ यज्ञे ज्यो AEST ॥ ५८ ल 
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६६ खात्तिकपाठः .॥ [ अ० ४ । पा० ३] 


. सप्तमौ समर्थ चतुसास शब्द से भवा्थसें इय प्ररयय कहना चाहिये यज्ञवी- 
च्य हो तो ॥ चातुर्मास्यानि व्रतानि । age aq’ नासेष भवानि चातु्मो- 
स्यानि वेश्वदेबादिपयोणि चातुसोस्यो यज्ञः ॥ 
५२२--परिमुखादिभ्य एबेष्यते ॥ ४६ ॥ 
सप्तमी समर्थे झव्ययोभाव संज्ञक परिमुखादि प्राति पदिक्षों से ही भवाथ 
सें ऽय प्रत्यय इष्ट है ॥ परिमुखे va पारिमुख्यस्‌ | पार्योष्ठयम्‌ ॥ यहां नहीं 


~ 


होता कि-उपकूलंभव आपकूलः । toga: ॥ 
३२२ -समानशाब्दाट्ठञ्‌ वक्तव्यः ॥ ६०॥ 
ससमीसमर्थ समान शब्द्‌ से भवार्थं में उञ्ञ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ सा 
मानिकन्‌ ॥ 
४२४--तंदादेश्च ॥६०॥ 
ससानशव्द्‌ जिस के आदि में हो ऐसे सससीसमभर्थ प्रातिपदिक से भवार्थ | -- 
में उञ, प्रत्यय हो ४ सामानग्रामिकस्‌ । सामानदेशिकम्‌ ॥ 
१२३--अध्यार्मांदिभ्यप्ठजिष्यते ॥६८॥ 
अव्ययीभावसंज्ञक सप्तमीसमर्थं अध्यात्मादि शब्दों से भवार्थं में उञ 
प्रत्यय इष्ट है ॥ आध्याति:फसू । आधिदे विक्कम्‌ | आचिभौ लिकस्‌ । ठ 
त्मादिराऊतिगणः ॥ न 
५२६--कष्व दृमाच्च ॥६०॥ 
सप्तमोसमथं ऊध्वेद्स शब्द्‌ से भी भवार्थं में . TA प्रत्यय हो ॥ ऊध्वं 
दुमादु भव आषवेन्द्‌ सि्षः ॥ | / ह्य 
४९२० -ऊध्वंदेहाच्च ॥६०॥ क 
सप्तमी समर्थ Reale शब्द से भी wary में ठभ प्रत्यय हो ॥ कथ्य 
देहादभपवबम-मौध्वदहिकम्‌॥ 
४२८-लोकोत्तरपदाच्च ॥६०॥ 
सप्तमीसमथ लोकोत्तरपद्‌ शब्द से भो भवार्थं में उज्ञ प्रत्यय हो ॥ इहलोके 


way ऐहलौकिकम्‌ । पारलौक्षिकम्‌ ॥ 
CCT ournurangnConeenon Hareb 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ He ४ । पा० ३] भाषावृत्तियतः ॥ ६9 


५२-मुखपाश्वशब्दाभ्यांतसन्ताभ्यामीयः प्रत्ययो 
वक्दव्यऽ ॥६०॥ 
सप्तमीससर्थ लस्‌ प्रत्ययान्त मुख और पाश्‍वंशव्द्‌ से ward में डय प्र- 
त्यय कहना चोहिये ॥ मुखलोभवं सुखतीयम्‌ । पाश्थेतीयम्‌ ॥ 
३३०-जनपरयोः कुक्च ॥ ६० ॥ 
सप्तमी समर्थ जन और पर शब्द्‌ से ward में देय प्रत्यय और उक्त दो- 
नों शब्दों को कुक अगस हो ॥ जनेभवं जनकोयस्‌ । परकीयस्‌ ॥ 
9३१- सध्यशब्दादोय: ॥६०॥ 
सप्तसी समर्थ सध्य शब्द से भवार्थे में डेय प्रत्यय हो ॥ मध्ये भवो सध्यीय:। 
४३९-मसणमीयी च प्रत्ययौ वक्तव्यौ ॥६०॥ 


सप्सभीसमर्थं सध्य शब्द से wary में मण्‌ और सीय प्रत्यय सी कहना 
चाहिये ॥ साध्यसः । सध्यनीयः ॥ 


५३३-मध्यो मध्यं दिनण चास्मात्‌ ॥६०॥ 


सप्तमीसमथ मध्य शब्द्‌ से दिनण प्रत्यय और सध्य शब्द्‌ सध्यस्भाव को 
प्राप्त हो भवाथ में ॥ सध्ये भवो साध्यन्द्नि उपगायति ॥ 


५३४-स्थाम्नो लग बक्तव्यः ॥६०॥ 


सप्तमीसमथ स्यामन्‌ शब्दान्त से भवां में उहपन्न प्रत्यय का लक कहना 
चाहिये ॥ अष्वट्याक्निभवोऽपवत्थासः ॥ 


५३१=अआाजनान्ताचच UE ont 
सप्तसीससथे अजिनान्त प्रातिपदिक से ward में उत्पन्न प्रत्यय को लक 
श हो ॥ वृकाजिनेभवो वृकाजिनः । सिंहाजिमः । उष्टाजिनः । सृगाजिनः ॥ 


तथा चास्य संग्रहसमानस्य तदादेश्च अध्यात्सादिषचष्यते । 
va दसाच्च देहाच्च लोकोत्तरपद्स्य च ॥ 
मुखपाश्‍वेतसोरोय: कुग्जनस्य परस्य च । 
इयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मीयो प्रत्ययौ तथा ॥ 
मध्योमध्यंदिनण्चास्मात्‌-थाम्नोलु्गजिनात्तथा ॥ 


वचा 
ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaiandeGengot जग 
६ , वातिकपाठ:॥ [ soy । पा०३ ] 


१३६-ढबाख्याखयक्ाथस्य प्रत्ययरय TEST WES 
द्वितीया समर्थ आख्यायिका- वाची शव्दो से ० अधि कृत्य रते ग्रन्थ ” 
इस विषय में उत्पन्न प्रत्यय. का बाहुल्य से लुप्‌ हो ॥ वासवढ्चास चिकत्य 
कृलाऽख्यायिक्षा चासवदत्ता । खुसनोत्तरा | Sat ॥ यहां लुप्‌ नहीं होवा फि 
सेसरथो ॥ 
४३७-दुन्दू देबासरो।द्‌भ्यः प्रतिघः ॥ ०८ ॥ 
gee समास में द्वितोया way gargitfe शब्दों से « sity कृत्य कृते 
ग्रन्थे » इस विषय में प्राप्त ळ प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ दुवासु- 
रस्‌ । राक्षोऽसुरम्‌ | गौणमुख्यम्‌ ॥ दुवास्रऐ | TESA ॥ 
१३८ वटस्तराणटच. ॥ ११० ७ 
__ घष्ठीससथे तृच प्रत्ययान्त वहि धातु से इदम्‌ आर्थ में अणू अत्यय आर बहिसे 
विहित तृच्‌ को इट आगम हो ॥ संवोढः स्व सांवहित्रम्‌ ४ 
५३९=उरग्नी चः ALATA च ॥ १२० ॥ 
पश्चीसमय शग्नीच शब्द्‌ से इद्म्‌ छाथ में शरण ( गह ) वाच्य हो तो 
रज प्रत्यय हो और अग्नीध Wee भ संञ्चक हो । अप्नोध इदं शरणाम्‌-अ- 
ग्लीघ्रसू ( सोमयाग दात्राग्नोध्रशालोच्यते ) । तारस्थ्यास्सोऽप्यःग्नी घ्रः ॥ 
= ५४०-समिधामाधाने षेण्यण्‌ ॥ १२०॥ . 
घष्ठी समर्थ समिध्‌ शब्द से आधान अर्थं में Seay प्रत्यय हो ॥ समि- 
घासाधानी मन्त्रः सासिधेन्यो अन्त्रः । सामिधेनी ऋक्‌ ॥ 
_ ५४१- रथसीताहलेभ्यो यद्विधाविति तदन्तविधिरुप- 
संख्यायते ॥ १५१ ॥ 
i रथ, सीता और हल शब्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय के विधान में तद्न्त विधि का 
भी उपसंख्यान करना चाहिये ॥ परसरथ्यसू । उत्तमरश्यम्‌ ॥ परम हुल्यमू | 
परमसोत्यम्‌ ॥ 
१४२- पत्राद्वाहये ॥ १२३ ॥ ` 
षष्ठी सम पत्र वाची शब्द से वहनीय ay में अजञ प्रत्यय ही ॥ अशव- 
| स्य वहूनीयमाशवम्‌ । औष्टस्‌ । गाटुमसू ॥ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ wo ४ । पा०३ | भाषाबृत्तियुलः ॥ र ६९ 


NCS Com ~*~ . 
५४३-वरे देवासुशादिम्यः प्रतिषेचो बत व्यः ॥ १२५ ॥ 
षष्ठी समर्थं देवासरादि शब्दों से वेराथ में बन्‌ प्रत्यय का प्रतिषेध कहना 
चाहिये ॥ देवासुराणां वेरं देवासुर वेरम्‌ । राक्षो$सरसू ॥ 
५४१-चरणा ठुर्सास्नाययोरिलि वजसव्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 
षष्ठी समर्थ चरण वाची शब्द्‌ से घमं और sara wy में बज प्रत्यय 
हो यह कहना चाहिये ॥ कठानां घर्म आस्नायो वा MISHA | GAARA । 
a gay । पष्य नादृक्षसू॥ 
४४५-घोषग्रहणसपि कत्तव्यम ॥ १२० ॥ 
संघादि प्रत्यायांथे विशेषणों में घोष ग्रहण भी करना चाहिये । qatar 
सयं गार्गो घोष:॥ 
४४६-एकाचो नित्यम्‌ ॥ १४४.॥ - 
घष्ठीससर्थ एकाच्‌ प्रातिपदिक से भक्ष्य और आच्छा दून अभिधेय को 
छोड़ कर विकार और अवयव अथे सें नित्य सयट प्रत्यय हो ॥ त्वङ्मयम्‌ । 
वाङ भयम्‌ ॥ = 
३००-तालाइनाष ॥ १३२॥ 
षष्ठी समर्थं ताल शब्द्‌ से विकार और अवयव अर्थ में धनुष वाच्य हो- 
तो अण्‌ प्रत्यय हो ॥ तालस्य विशारः ताल धनुः । अन्यत्‌ तोलसयस्‌ ॥ 
५४८-फलपाकशुषा मुपसंख्यानम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जो फल के पकने से सखजाते हैं तद्वाचो शब्दों से फलाथ में उत्पन्न प्र- 
त्यय का लप्‌ हो यह उपसंख्यान करना चाहिये ॥ atglut फलानि व्रीहय 
यवाः। साषाः tage । तिज्ञाः ॥ ३ 
५४९-पुष्पसूलेषु बहुलम्‌ ॥ १६६ ॥ 
पुष्प अथवा मूल अभिधेय हो तो प्राति पदिकि से परे उत्पन्न प्रत्यय का 
बाहुल्य से लुप्‌ हो ॥ मल्लिकायाः पुष्प मल्लिका । विदाय्यो मूलं बिदारी ॥ 
यहां नहीं होता कि-पाटलानि पुष्पाणि ॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य एतीयपादपरिशेष: ॥ 


५५०-तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
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कसेसात्र साशव्दादि से इति. आह “इस waa ठक्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान 
करना चाहिये ॥ माशब्द्‌ इत्याह साशड्दिकः ।. नित्यः शब्द्‌ इत्याह नेत्यश- 
ड्द्शिः । कार्यणशब्दिकः ॥ ् 
५१-आहीँ प्रभ्ृतादिभ्यः ॥ १ ॥ 
क्रियाविशेषण प्रभतादि शब्दों से आह इस आर्थ में ठक प्रत्यय, हो ॥ 
प्रभतमाह प्राभतिक्रः । पायपाप्तिक्र: । 
४५२- 'रच्छता सर्नातादुभ्यः ॥ ९ 
द्वितीया समर्थ सुस्तातादि शब्दों से पच्छति अथ में ठक्‌ प्रत्यय हो ॥ 
सुस्नातं, एच्छलि सोस्ना तिक: । चौखरा जिकः । सौ खशा यनिश्षः ॥ 
५५३ गच्छतो परदारादिभ्यः ॥ १ ॥ 
द्वितोया समथ परदार आदि शब्दों से गच्छलि अथे में ठक प्रत्यय हो ॥ 
परदारान्गच्छति पारदारिकः । गौरुत॑तिपकः ॥ 
५५१-भावप्रत्ययान्तादिमिब्‌ वक्तव्यः ॥ २० ॥ 
तृतीया समर्थ भाव प्रत्ययान्त शब्द से निवृत्त अथे में इमप प्रत्यय क 
हना चाहिये॥ पाकेन निवृत्तं पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ । सेकिसम्‌ । कुट्टिमम्‌ ॥ 
¬ ५५४-बढ़ वृधाषभावो वक्तव्यः ॥ ३० ॥ 
वृद्धि शब्द्‌ को दृधपषिभाव कहना चाहिये ॥ वृद्धि [ बृद्ष्यथं ] प्रयच्ळ- 
दि बाघ पिकः ॥ 
५५३-अधमाच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्वितीया समर्थं अधमं शढद्‌ से भीचरति अर्थ में ठक प्रत्यय हो यह कहना 
चाहिये ॥ अधमं चरति-आधमिकः ॥ 


५४०-नराच्चात वबक्तवघम ॥ ४९ ॥ 


` नर शब्द से „लस्य wage इस विषय में अज्‌ प्रत्यय छो यह कहना 
' चाहिये ॥ नरस्य धम्य नारी ॥ ` 


५५८-विशसितरिडलोपश्च॥४९॥ 


विशसित्शब्द से „ तस्य धम्पेमू ” इस विषय से ऋज प्रत्यय आर इट 
का लोप्र हो ॥ विशसितर्धम्यं बशस्त्रम्‌। 
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५५९-नगवभाजयितुणि लोपश्च ॥४९॥ 
विभाजयित्‌ शब्द से ८ तस्य घस्यम्‌ ” इस विषय में अज्ञः प्रत्यय और 
णि का लोप हो ॥ विभाजयितुृघेस्य वेभाजित्रम्‌ ॥ 
५६०--लुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः ॥१२८॥ 
सत्वं में सास वाची शबददों से लुक्‌ , अकार, इकार ओर रेफ प्रत्यय भी 
हो ॥ AAT मधव्यः । -तपः । सपस्यः । नभः | नभस्यः ५ अकार'-इषो 
सासः । ऊर्जो मासः । दक्ञारः-शुचिमासतः | रेफः-शुक्रः ॥ B 
५६१--अक्षरसमहे BST स्वार्थ उपसंख्यानम ॥९४०॥ 
अक्षरसमूछ वाचो area शब्द से स्वां में यत्‌ प्रत्यय का ` उपसंख्यान 
करना चाहिये ॥ आ शा।बयेति चतुरक्षरम्‌ । अस्तुश्रौषडिलि चतुरक्षरम्‌ । यजेति 
पक्षस्‌ | येयजामहृइति पञ्चाक्षरम्‌ । द्वृपक्षरो वघट्कारः । एषवे सप्तदशाक्ष- 
रश्छन्द्स्यः प्रजापतियज्ञमन विहितः । सप्तदशाक्षराण्येवच्छंन्दस्मइन्यधेः N=: 


इति पाणिनीयाष्टकचल्थपादणरिशेषः 
समाप्लश्चाइयायः ॥ 


२--कम धारया देवेष्यते ॥९॥ 
waaay करसंधारय समाम वाले विश्वजन शब्द्‌ से ही हित अर्थ में 
| ख प्रत्यय हो ॥ विश्‍वजनाय हितं विश्‍वजनोनम्‌ । पष्ठी लत्परुष और खहुओ हि 
से छ प्रत्यय हो होता है ॥ विश्वजनोयस्‌ ॥ 
२१३--पऱ्चजनादुपसख्यान्म खा 
चतुर्थी सम कर्मंधारय dan पन्ञुजन शब्द्‌ से हित अर्थ सें ख प्रत्यय 
- छो ॥ पञ्चुजनाय fea: पञ्चजनीनः । अन्यत्र पञ्चजनीयो झवति ॥ 
१५४--सवजनाट SH खरच ॥४॥ 
चतर्थी and कमंधारम संज्ञक सबंजन शठद से हित wy में ठञ और 
ख प्रत्यय हो ॥ सवञनेभ्यो fea: सार्वजनिकः । स्‌ जनीनः ॥ अन्यन्न सवेज- 
नीयो भवत्ति॥ १ ८ | 
५६५--महाजनान्बित्यं SH बक्तव्यः ॥९॥ 
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aut ममथे तत्परुष संज्ञक्ष महाजन शब्द से हित wy में ठञ्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये ॥ सहाजनाय (हितो आाहाजनिकः।बहुव्री हो सहाजनोयो भबति 
५६९__आाचाव्याद्णरबं च UCN 
भोगोत्तरपद्‌ आचाय्य शब्द से परे णत्व न हो ॥ आचाय्यभोगरीनः ॥ 
१६० -सवास्सस्य. AT AMAA ॥१०॥ 
चतुर्थी समर्थे सवं शम्द्से ण प्रत्यय विकल्प से हो हित अथ सें। सवेस्म हितं 
aay । सर्वीयम्‌ ॥ 
५६८- परुषाद्वघविकारसम हतेनकृतेष्वितिबक्सत्यस्‌ ॥ १०॥ 
au, विकार ott समूह अभिधेय होतो षष्ठी समथ पुरुष शब्द से ,ढज्‌ 
प्रत्यय हो । और तृतीया समथ पुरुष शब्द से कृत आर्थे में ढञ्‌ प्रत्यय हो ॥ 
पुरुषस्य बधादि पौरुषेयो बयो विकार: समूहो घा।तेन कृते-पुरुषेण कत at 
रूषेयो Gea ॥ न पौरूषेयोऽपौरूषेयो वेद्‌ः ॥ 
Wi -y3S--TESATIZA ॥ २५ ॥ : 
अर्थ शब्द से आहीव अर्थो में टिठन्‌ प्रध्यय हो ॥ अधिकः । अर्थिको ॥ 
५७०- कार्षापणाठु वा प्रतिश्च ॥ २५ ॥ 
काषोपण wee से आहय अर्था में टिठन्‌ प्रत्यय हो ओर कार्षापगा श- 
aq को विकर्ष से प्रति आदेश हो ॥ काषोपणन क्रीतः । कापोपणिकः । 
| काषोपणिको । प्रतिक: । प्रतिक्री ॥ 
१९--ब ह पर्लाच्यात बक्सव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
बहुपृत्र निष्कान्त द्विगु. से परे आदय प्रत्यय का विकल्प से लक हो 
यह कहना चाहिये ॥ बहुनिष्केन क्रोत बहुनिष्कम्‌ । बहुनेष्किकसू ॥ 
५०२ केवलायाश्च ति वक्तव्यम्‌ ॥ ३३॥ 
| केवल खारी शब्द्‌ से भौ शाहीय अर्था में डेकन्‌ प्रत्यय हो यह कहना 
चाहिये। खारोकम्‌ ॥ ः 
| ४०३--काकिग्याश्रोपसंख्यानस ॥ ३३ tt 
mag पूर्वं और द्विगु काकिष्यन्त से ज़ाहोय अर्था में Seq प्रत्यय 
| हो ॥ अध्यचेक्षाकिणोकम्‌ ॥ द्विकाकिणीकम्‌ ॥ 
| १०४ -कवलायाश्च ॥ ३३ ॥ 
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केवल काकिणी शब्द से भी आहय अथा में देकन्‌ प्रत्यय हो ॥ काकि- 

णीकम्‌ ॥ 
४०४-शताच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

say पर्वे और द्विगु शत शब्द से भी आहीय अथा में विकलप से यत्‌ 
प्रत्यय हो यह कहना चाहिये ॥ अध्यघशत्यमू । अध्यघशणतस्‌ । द्विशत्यम्‌ । 
द्विशतस्‌ ॥ 

५०६-वातपित्तश्लेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ३८॥ 
षष्ठीसमर्थ वात, पित्त और श्लेष्मन्‌ शब्द से शमन और कोपन wy में 
ठक प्रत्यय का उपसख्यान करना चाहिये ॥ बातस्य शमनं कोपनं वा वाति- 
कमू । पैत्तिकम्‌ । a ष्मिकम्‌ ॥ 
५५१-सन्त्रिपाताच्चेति वक्हव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 

षष्ठी समर्थ सन्निपात शब्द से भो qua और कोपन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
हो यह कहना चाहिये । संनिपातस्य शमनं कोपनं वा सान्निप्रातिकम्‌ ॥ 

४७८-ब्रह्मवचंसाठुपसंख्यानम्‌ ॥ ३९ ॥ 

(तस्य निनित्तं संयोगोत्पाती ) इस विषय में ब्रक्मवर्चेस शब्द से सत्‌ प्र- 
त्यय का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ ब्रक्मवचेपस्य निसित्त गु इणासंयोगो 
ब्रह्लवचंस्यम्‌ ॥ र > 

५१५९--चत॒थ्य थे उपसख्यानम ॥ ४७ ॥ 

प्रयसा समर्थ से चतथ्यथे में यथाविहित प्रत्यय हो । जो सह प्रयमासम- 

थं agatfe दिया जाता हो तो ag उपसंख्यान करना चाहिये ॥ पज्ञास्मे, 
वृद्धिबों आयो वा लाभो वा शुलूझषो वा उपदा वा दीयते wget देवदृत्तः ॥ 
४८०-तत्पचती ति द्रोणादण च ॥ ४२ ॥ 
द्वितीयामस् द्रोण शब्द से पचति अर्थ में अण्‌ प्रत्यय और यथावि, 
हित प्रत्यय हो ॥ द्रोण पचति ट्रौणी । ट्रौ णिकी a 
४-९-सज्ञाया VATA ॥ ४८ ॥ 
संश्याबाची शब्द से स्वार्थे में संज्ञा विषय हो तो कनु प्रत्यय हो ॥ प- 
झव पञ्जुक्षाः शकुनयः । त्रिकाः शालङ्कायनाः । सप्तका ABTA ॥ 
५८२-स्तोमे डविधिः ॥ ५८ ॥ 
र त झव 
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स्तोस अभिधेय हो तो संख्यावाची शब्द्‌ से cage परिभाणम्‌ ” इस 
विषय में ड प्रत्यय का विधान करना चाहिये.॥ पञ्चुदश अन्त्राः परिसाणसस्य 
पञ्चुदृशः स्तोमः । सप्तदशः स्तोमः | एक्कविशः ॥ 
५८३-शनूशतो डिनिश्छन्द्सि ॥ ४८॥ 
शन्‌ और शत्‌ अन्त वाले संझ्पावाची शब्दों से «तदस्य परिसायास्‌ » 
इम विषय में डिनि प्रत्यय हो ळन्द में ॥ पञ्च दुशपरिमाणमेषां पञ्चुदशिनो 
ऽध सासा: । त्रिशिनो सास्रः ॥ 
:१-विंशतेश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विशति शब्द्‌ से मी ८ age परिमाणाम्‌ ” इस विषय में az में डिनि 
प्रत्यय हो ॥ विंशतिः परिमाणसेषां विशिनोऽङ्गिरसः ॥ 
१-५-यज्ञत्विंगम्याँ ततकरमाहतीत्यपसंरूयोनस्‌ ॥ ०१ ॥ 
द्वितीया समर्थ यज्ञ कम और ऋत्विक कम शब्द से अहंति इस अर्थ में 


यथासंख्य घ और GI. प्रत्यय हो । और कन शब्द TH हो जावे ॥ यज्ञ क- 
मोहति यज्ञियो देशः । ऋत्विक्‌ कमोह लि-आ।ट्बंजीन ब्राह्मराकुलसू ॥ 


५८६-क्रोशशतयोजनशतयो शपसंख्यानम ॥ ७ ॥ 
द्वितीया समथ कोशल योजनशत शब्द से च्छति अर्थ में ठज प्रत्यय 
हो यह उपसख्य'न करना चाहिये ॥ क्रोशशतं गच्छत्येकेनाहा क्रौशशतिकः । 
यौजनशतिकः ॥ 
७-ततो$भिगमनमहतोति च वक्तव्यम ॥ ७9 ॥ 
पञ्चुनी समथ Alara और योजनशत शब्द से ८ अभिगमनमहंति » 
qq विषय में उज्‌ प्रत्पय हो यह कहत्ता चाहिये॥ क्रोशशतादूभिगसनस- 
हति क्रौशशतिको fas: | यौजनशतिको गुरूः ॥ 
द-आहृतप्रकरण वारि जङ्गल खलकान्तारपूर्वपदा 
ठपसख्यानस ॥ ७७ ॥ 


वारि, जङ्गल, स्थल, कान्तार ये हैं पूर्वपद्‌ जिस के ऐसे तृतीया ang 
| पथ शब्द से आहत ओर गच्छति अर्थं गे उज प्रत्यय हो ॥ arftadansed 


| वारिपथिक्रम्‌ । वारिपथेन गच्छति वारिपथिकः | नौयानेन समुद्रादिपार 
| गच्छतीत्यथ: । जाङ्गलपथिक्षसू । जाङ्गलपथिकः | स्यालपथिक्कमू । स्यालप- 
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थिक्षः । कान्तारपथिकम्‌ । कान्तार पथिक्षः ॥ 
९ aq Wik ० नो [र्ठ 
४८ --अजपथशाङ्क पथ भ्या चोपसख्यानस्‌ ॥ ७७ ॥ 
तृतीया aay अपथ और शङकुपथ शब्द्‌ से आहृत और गच्छति अर्थ 
~ 
र | में ठन्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये । अजपघनाउउहतस-श्ाजपथि- 
करा । अजपथेन गच्छति-छााजपथिकः । wg पथिकस्‌ । शङ्क पथिक्षः ॥ 


५९०- सघकमार चपोरण स्थलात्‌ ॥ 

was और मरिच श्रभिधेय हो तो तृतोयासमर्थ ख्यलपूर्वेपद्‌ पथ शबद 
से आहत और गच्छति अथे में अण प्रत्यय हो ॥ स्थज्ञपथेनाऽऽहत स्थालपथं 
मधक्म्‌ । स्थालपथं मरिचम ॥ 
५९१-महानाम्न्याद्भ्य षष्ठासमथभ्य उपसख्यानम ॥९४॥ 

षष्ठीससथं महानाम्नी आदि शब्दों से «ब्रह्मचयेसस्य” इस विषय में ठञ 
प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ महानास्नोनां ब्रक्मचयमस्य साहा. 
नास्निकस्‌ ॥ 

५९२ -तच्चरतीति च ॥ ९४ ॥ 

द्वितीयासमथे सहानास्री आदि शब्दों से चरति wa में उञ्‌ प्रत्यय हो 

सहानास्रीश्चरति भाहानाज्रिकः। आदित्यव्रतिकः । गौदानिकः ॥ i 
५९३-अवान्तरदोक्षादिम्यो डिनिवक्सव्यः ॥ ९४ ॥ 

द्वितीयासमर्थ अवान्तर दोक्षादि शब्दों से चाति अथे में डिनि प्रत्यय 

कहना चाहिये ॥ अवान्तएदोत्तां चरति अवान्तरदोक्षो । तिलत्नती ॥ 
५९४-अष्टाचत्वारिंशतोड वरच डिनिश्च वक्तव्यः ॥९४॥ 

द्वितोयाससथै अष्टाचत्वारिंशत्‌ शब्द से «व्रतं चरति” इस विषय में 
gaa और डिनि प्रत्यय कहना चाहिये ॥ अष्टाचत्वारिशद्वषाणि ad चरति 
अष्टाचत्वारिंशकः , अष्टांचत्वारिंशो ॥ 

५९५-चातमास्यानां यलोपश्च डं वृश्च डिनिश्च वक्‍तव्य: ॥९४॥ 

द्विंतीयाससर्थे चातुमास्य शब्द्‌ से चरति अथ में gaq और डिनि प्र- 

त्यय तथा चातुसोश्य शब्द्‌ के यकार का लोप हो ॥ चातुमास्यानि चरति ar 


a | 


तुसासकः | चातुमासी ॥ 
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१९६--चतुमःसाण्‌ण्यो यज्ञ तज्जं ॥ ९४ ॥ 
यज्ञ अभिधेय हो तो सप्तत्तीतसर्थ चतुलोत शब्द से भव अर्थ में ण्य प्रत्यय 
हो ॥ चतुष wae सासेण way चातुलोच्याचि अज्ञाः ॥ 
yee Gama वक्तव्य: ॥ ९३ ॥ 
संज्ञाविषय में wast समर्थ चत्सांस शब्द्‌ से भत्राय में अण्‌ प्रत्यय क 
हना 'चाहिये॥ चतुष भेष भवा-चातुनोची अपसाढी पौणभासी । 
कात्तिकीच ॥ 
५९८-अण प्रकरणऽस्निपदाद्‌भ्य उपसंख्यानम्‌ lcs 
सप्ततीसमर्थं अग्निपदादि शब्दो से „दीयते कायंम्‌” इन अथो में अण 
प्रत्यय etl wage दीयते कार्ये वा-अऋगिनणद्मू । UTA ॥ 
५९९=अथाभ्यां तु warded नेष्यते ॥९८॥ 
अर्था के साथ तो यथासंख्य ga नहीं है॥ यथाकथाच दीयते काय्यं वा 
याथाक्कथाचम्‌। अनाद्रेण देयं कार्ये वेत्यर्थः। हस्तेन दीयते कायं वा हृस्त्यस्‌॥ 
६००-उपवस्त्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥१०५॥ 
प्रथमासमथे उपवस्त आदि शब्द्‌ से «अस्य प्राप्तम्‌” इस विषय में अण 
प्रत्यय का उपसंरूपान करना चाहिये ॥ उपवस्त्रा प्रा्तोऽस्य-औँ पवरत्रम्‌ । 
प्राशित्रम्‌ ॥ 
६०१-चडादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥११०॥ 
प्रथमासस्थे चूडादि शद से « अस्य प्रयोजनम्‌» इस विषय में अण 
प्रत्यय का उपसंझ्पान करना चाहिये ॥ चडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । श्रद्ठाप्र- 
योजनमस्य श्रादम्‌ ॥ । 
६०२ विशिप्ररिपतिरुहि प्रकतेरनात्सपू्व पदाद पसंख्यानम॥ १११॥ 
बिद्यमान पूर्वपद्‌ अनान्त विशि, पूरि, पति और रुहि प्रकृतिक शब्द से 
«तदस्य प्रयोजनम्‌” इस विषय में ळ प्रत्यय का उपसंर्यान करना चाहिये॥ 
गृह्दनुप्रदेशनं प्रयोजनमस्य यह्वानुप्रवेशनीयम्‌ । प्रपापूरणीयस्‌ । अश्वप्रपत- 
नीयम्‌ । प्रासादारोहणीयम्‌ ॥ 
६०३-स्वगाद्भूयो यद्रुक्तव्यः ॥१११॥ 
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प्रथमासस्थ स्वर्गादि शब्दो से ८ अस्य प्रयोजनम्‌ ” इम विषय में यत 
प्रत्यय कहना चाहिये ॥ स्वर्गः प्रयोजनमस्य स्वग्यम्‌ । यशस्यम्‌ | आयुष्यम्‌ 
aay । घन्यम्‌ ॥ 
६०४-पुप्याहवाचनादिभ्यो TH ॥१११॥ 
प्रथमासमर्य पुण्याहवाचनादि शब्दो से परे “ अस्य प्रयोजनम्‌ ” इस 
विषय में उत्पन्न ळ प्रत्यय का लुक्‌ हा ॥ पुण्याहवाचनं प्रयोजन मस्य तत्क 
पुण्याहवाचनम्‌ । शान्तिव्राचनम्‌ । स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
६०४-आकालाठ STAT ॥११४॥ 
प्रथसासमर्थे आकाल शब्द से «छस्य प्रयोजनम्‌” इस विषय में ठन्‌ और 
चकार से उञ्‌ प्रत्यय हो ॥ आकालिका विद्युत्‌ आकालिकी ॥ 
६०६-चतवर्णादिभयः स्वाथेउपसंख्यानम्‌ ॥१२४॥ 
चतवणो दि शब्दो से MIT में ष्यज प्रत्यय का उपसर्यान करना चा- 
fea || चत्यारएब्र वणोशचातुवेगयम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । AMA! सन्यस । 
त्रेस्वयम्‌ । षाड्गुण्यम्‌ । सान्निध्यम्‌ । सासौप्यस ॥ 
६०७- अहंतो नुम्‌ च ॥१२४॥ 
षष्ठीसमथे अहेत शब्द से कसे और भाव अभिधेय हो तो ष्यञ्‌ प्रत्यय 
और अहत्‌ शब्द को नुन आगम हो ॥ Beat भावः कसं बॉ-आहेन्त्यम्‌ । 
merit ॥ क 
६०८ - सर्ववेदादिभ्यः Fara ॥ १२४ ॥ 
सर्बवेद्‌ आदि शब्दों से स्वाथ में ष्यञ्‌ प्रत्यय हो ॥ सब वेदाः सवेवेदा- 
स्तानचीते सर्ववेदः । सबंसादेद्विगोश्चल इति ल॒क्‌ । सएव सावेवेद्यः ॥ 
६०९-चतवेद्स्योभयपद्‌ दा द्श्च ॥१२४॥ 
sade शब्द से स्वार्थं में ष्यञ्‌ प्रत्यय और पर्वात्तर दोनों पदों को बृद्धि 
हो । चतुरो वेदानघीते चतुबद्‌ः सएव चातुवद्यः ॥ 
१० —_ठुतवाणम्म्या चात वक्तव्यम्‌ ॥ १२६॥ 
घष्ठीसमथ दूत और बशिज्‌ शब्द से भी भाव और कमे अथ मेंय प्रत्यय 
कहना चाहिये ॥ दूत्यम्‌ । वणिज्यस्‌ ॥ ब्राह्मणादि होने से वाणिज्यम्‌ ॥ 
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६११-श्रोत्रियस्य यलोपश्च वाच्यः ॥ १३० ॥ 
षष्ठी समथे श्रोत्रिय शब्द ते भाव और कर्मे अर्घ में अण्‌ प्रत्यय और य- 
कार का लोप हो ॥ श्रोत्रियस्य भावः कर्म वा श्रोत्रम्‌ ॥ 
६१२-सहायाद्वैति वक्त व्यम्‌ ॥१३२॥ 
षष्ठोससथे सहाय शब्द से भाव और wa अर्थ में विकल्प से वज प्रत्यय 
हो यह कइना चाहिये ॥ साहायकम्‌ । साहाय्यम्‌ । सहायत्वम्‌ । सहायता ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य पयम-पाद परिशेष:॥ 
६१३- विपरीताच्च ॥ ११ ॥ 
द्वितीया समर्थ विपरीत सी अवारपार शब्द्‌ से. गामी अर्थ में ख प्रत्यय 
हो ॥ पारावार गामी पारावारीणः । अवारपारीण; ॥ 
६१४-विशहीतादपी प्यते ॥ ११ ॥ 
द्वितीयामभथं विग्रहीत भी अवार और पार शब्द्‌ से गासी आर्थ में ख़ 
प्रत्यय हो ॥ अवारं गामी अवारीणः ) पारीणः ॥ 
< A a 
` १९९ पूवपदे सुपोऽलुग्बक्तव्यः ॥ १२ ॥ 

- समा सभाम्‌ इस पद समुदाय में पूवपद्‌ में सुप्‌ के लुक का अभाव कह- 
ना चाहिये ॥ समांसमां विजायते समासमीना at: | समांसमीना azar ॥ 
३१३ अनुत्पत्तौ पूर्वोत्तरपदयोर्यलोपो वा वक्तव्य: ॥१२॥ 

ख प्रत्यय को अनुत्पत्ति में पूर्वं और उत्तरपद के यकार का लोप वि- 
कल्प से कहना चाहिये ॥ समांसमां विज्ञायते । समायां समायां at ॥ 


६१० अलावूतिलोमाभङ्गाभ्योरजस्युपसंख्यानम्‌ ॥ २९ ॥ 
षष्टी समथ अलाबू १तिल,उमा आर भङ्गा शब्द से रजस्‌ अभिधेय हो तो कटच 
मरयय का उपसंख्यान करना चाहिये॥ झलाबरनां रजः-भ्रलाबूकटम्‌ । तिल- 
REY । उमाकटम्‌ । सङ्घाकटमू्‌॥ २ 

६९८--गोष्ठजादय: स्थानादिष पशुनामभ्य: ॥ २९॥ 
न पट्टी समर्थ पशुनाम वाची शब्दों रे स्थानादि अर्था में गोष्ठच्‌ आदि प्र- 
| हों ॥ गवां स्थानं गोगोष्ठम्‌। महिषीगोष्ठम्‌ । अश्वगोछम्‌ | अजागोष्ठम्‌। 


त नता. मनाया Kangri Collection, 
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६१८ संघाते कटज वकतग्सः ॥ २९॥ 
पष्ठौसमथे पशुनामवाची शब्दों से संघात (समुह ) अर्थ में कटच प्रत्यय 
कहना चाह्यि॥ अवीनां संघातः-श्विकटम्‌ । WATT ॥ ; 
६२०-विस्तारे पठज वक्‍तव्य: VE ॥ 
षछ्ठोसमर्थे पशनास बाची शब्दों ee अथ में पटच प्रत्यय कहना 
चाहिये ॥ अवीनां विस्तारोउविपटस्‌ ॥ 


६२१-द्वित्वे गो एगच्‌ ॥ २९ ॥ 


पशुनामबाची शब्दों से द्वित्वाथ में गोयगच प्रत्यय हो । द्वावष्ट्री -ल- 

ष्ट्र्गीयगमू ॥ 
६२२--षट्ल्वे षङ्गवच्‌ ॥ २९ ॥ 

पशुनासवाची शब्दों से षटत्व अर्थ में षङ्गवच प्रत्यय हो । gear अ- 
इवपङ्ग तरम्‌ ॥ ढृषषङ्गत्रस्‌ । यत्रेकस्मिन्याने aa षडश्वा gar वा यज्यन्ते त- 
त्रायं योगः ॥ 

६२३--विकारे स्नेहने तेलच ॥ २९ ॥। 

पष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार और स्वेहन अर्थ में तेनच्‌ प्रत्यय हो» 
एरण्डस्य विकार : स्नेहनं वा एरण्डतेलम्‌ | इङ्कुदीतेलम्‌ । तिलतेलमू ॥ 

६२४ -भत्रने क्षेत्र इद्चादिभ्यः शाकटशाकिनौ ॥ २९॥ 

षष्ठीसमर्थ इक्षुजादि शब्दों से भवन क्षेत्र अर्थ में शाकट आर शाकिन 
प्रत्यय हों ॥ इक्षणां भवन क्षत्र इक्षुशाकटम्‌ । मूलशाकटम्‌ | इक्षशाक्षिनस्‌ । 
सलशशिनस्‌ ॥ 

६२५ कप्रत्ययखिक।देशौ च वक्तव्यौ ॥ ३३ ॥ 

नासिका का नत अभिधेय हो सो नि शब्द से क प्रत्यय और नि शब्द 
को चिकझ। देश कहना चाहिये॥ नासिकाया 'नतं faa तद्यो गारपुरु षो$पि चिक्कुः। 


६२६-क्रिनस्य चिर्लापल्‌ लश्चास्यचक्षुषी ॥ ३३॥ | 
क्लिन्न शब्द सेल प्रत्यय और लिन्न शब्द को चिल्‌ तथा पिल आदेश हो 


८अस्य चक्षुषी” इस विषय से ॥ faa अस्य चक्ष्षो faa: पिल्लः ॥ 
$< C-E=8--Serretcert earn Soothe thet pe 
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२०-चल च ॥! ३३॥ 
faa शब्द से ल प्रत्यय और क्तिल्न ase को चल आदेश हो “अस्य 
चक्षपी” इस विषय में ॥ चल्लः ॥ 
६२८--चक्षषोरेवाभिधाने प्रत्यय इष्यते॥ ३३॥ 
दोनों wast के अभिधान में ही किन्न शबद से ल प्रत्यय ओर किन्न 
शब्द को चिल्‌. पिल्‌ और चल आदेश eee ॥ लिने चहुएी चिल्ले । पल । 
चल्ले ॥ 


६२९--प्रमाणे लो वक्तव्य; ॥ ३० ॥ 

प्रमि प्रमाण शब्दों से उत्पन्न प्रत्यप का लुक कहना चाहिये " शगः प्र 
माणमस्य wa: । वितस्तिः । दिष्टिः ॥ ३ 

६३०--्विगोनिः यम्‌ ।: १० ॥ 

द्विगु daa शब्द से “स्य प्रशाणम्‌” इस विषय में उत्पन्न प्रत्यय 
का नित्य लक हो ॥ gt शमौ पूनाणामस्य द्विशमः । त्रिशमः । द्विवितस्तिः ॥ 
६३१-- प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशय मात्रज्‌ 

बवतव्यः ॥ ३७ ॥ 

प्रमाणावाची, परिमाणावाचो ओर संख्यावाची शब्द से भी संशय अथ में 
मात्रच प्रत्यय कहना चाहिये । शमः स्यान्नवा शममात्रम । दिष्टिमात्रम्‌ । 
प्रस्यमात्रम । कुडत्रसात्रम। पञ्चमात्रम । दशमात्रा गाव: ॥ 

६३२" वत्नन्ताटमवा प्र द्रयसज्माचचा AIGA 139) 

बत्यन्त शब्द से स्वाथ में द्यसच्‌ आर मात्रच्‌ प्रत्यय बाहुल्य से हों ॥ 
तायदेय तावद्द्वयसम | तावदेव तावन्मात्रम्‌ । एलावद्द्रयसम । एतावन्मा 
an. tt 

६३३ शतसहसूयो रेवेष्यते ।।४५॥ 

यदि शत और सहस्त्र अभिघय हो तो दणान्त प्रातिपदिक से „ तद्‌- 
स्मि न्नथिक्रमिति” इस विषय में ड प्रत्यय दृष्ट है ॥ एकादश अधिका अस्मि- 
ज्ञ Wings was ५ एकादश अधिका छ स्मिन्‌ सहस्ते-एकाद्श सहस्त्रम " 
यहां नहीं होता कि-एकादश अघिका अस्यां त्रिशतीति ॥ 
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Eo प्न पस्य 79 “ . ~ Lat ms = => 
६३४- प्रक्रूति पट्ययाथयो:ः समानजातोघःवएबष्यतं ॥9५॥ 
प्रकृति और प्रत्यसाथ के समानजातीयत्य में हो दृशाब्त प्रातिपद्कि से 
“सदृस्लिन्नधिकसिति” ga विषय में ड प्रत्यय इष्ट है ॥ इल से यहां ड प्॒- 
त्यय नहीं होता कि-एक्रादङ्श माषा अधिका अस्मिन्‌ खुदशणशते ॥ 
GRY सख्यायहणच ॥३६॥ 
“लद्स्मिन्न चघित्रमिति”इस ब्रिषव में संस्पावाची विशति शब्द्‌ से ही ड प्र- 
स्यय हो ॥ इस से यहां नहीं होता कि-गोविणतिरचिका5स्मिञ्डते ॥ 
तास हास 
६३६-तदन्तादपीति बच्तव्यसू ॥ 9६ ॥ 
विंशति शब्दान्त संख्यावाची शब्द से भी « तद्स्मिन्नधिकसिलि ” इस 
विषय में ड प्रत्यय डो यह कहना चाहिये ॥ एकविशलिरधिकाअस्सिन्‌शले ए- 
कबिशं शतम्‌ । gag सहस्वय " 
६३०-चत रश्छयताजाद्यक्षरलोपत्न Nye 
पष्ठीनसर्थ चतुर शब्द से छ और यत्‌ प्रत्यय हो प्रण अधे सें और आ- 
at (च) का लोप हो ॥ चल॒गग्रा! पूरणस्तुरीपः । gat 
६३८-तान तल at गछ तीलिकतूबत्त व्यः प्रण प्रत्ययस्य- 


च नित्य लक ॥ ७७ ॥ 
~ओ *> 
पूरण प्रत्ययान्त ताबलिघ शब्द से /गडुणाति« इस WY में सन प्रत्यय 
कहना चाहिये और पूरण प्रत्यय का नित्य लुकहो ॥ ष्ठन रूपण ग्रन्थ श- 
Sulla vent SATA: । TAR । चतुष्कः | 
६३९-वटकेभ्यरङ्गीनिङं क्तव्यः ॥ ८२ ॥ 

खटक शब्द्‌ से ८ aqfman प्राये संज्ञायाम्‌” ga विषय में इनि प्रत्यय 

कहना चाहिये ॥ वटकाः प्रायेचमस्यां पौणेसास्या बटविःनी पीणेसामी ॥ 
६९०-गुणवचनेभ्यो मतुपो SHU ९४॥ 


प्रथमाससर्थ गुशवचन शब्दों से « अस्याईस्ति ” और « अस्मिज्नस्ति ” 


— = दै I 


इस अर्थ में उत्पन्न NAT प्रत्यय का लक हो ॥ Yar गुणोऽश्याऽस्ति शुक्कः प- | 


टः। कृष्णाः । नीलः । एदेतः । पीतः ॥ 
६४९१-प्राण्यद्ञादात्त वक्तव्यम ॥ ६६ ॥ 
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खात्तिक्षपाठः ॥ 


i 
शि 


J 
हप से हो यह कहना चाहिये ॥ चड़ा्रस्यास्तिचडालः | चडावामू ॥ प्राण्यङ्ग 
के न होने से यहां नहीं होला कि-सेधावान्‌ । चिळोषावान ॥ 


[ m2 ४। पा० २ | 
म1रयङ्ग प्राणिस्यवाची आकारान्त शब्द से सत्वथे A लच प्रत्यय विक- 
६४९-वातदन्तबलललारटगलानासड च ॥ ७ ॥ 


को कड आदेश हो मत्वथ में ॥ भयानपातो बातलः। महानदन्तो द्न्त्स्न 
बलः | ललाट 


बात, दुन्त बल, ललाट, और गल शब्द से लच प्रत्यय आर सक्त शब्द्‌ 
। गजलः ॥ 


६१३-क्ष द्रजन्तपतापाच्च पयते ॥ €9॥ 

सत्वं में धुद्रजन्तुवाची और उपतापवाची शब्दों से लच्‌ प्रत्यय इष्ट 
है । कुद्रजन्तुबाचिनः -यक अस्य सन्ति यकालः। मलिकालः । उपलाप gq 
sata: । खिपादिकालः ॥ 


४४४- अद्ञात्कल्याणं ॥ १०० ॥ 
न्यङ्गानि अस्या रा फ़ 


= 


मत्वथ म॑ अङ्ग शब्द्‌ से न प्रत्यय हो कल्याण द्योत्य हो तो ॥ कहघाणा- 
ङ्गना ॥ 


६४५-वष्वांगत्युत्तरपद्लोपश्चाक्रतसन्धेः ॥१००॥ 
मत्बयं में बिष्वक शब्द से न प्रत्यय और अकृत सन्धि उत्तर पद्‌ का लोप 
हो ॥ घिषणः ॥ 


९८३-दुक्रता हस्वत्व च ॥ १००॥ 
wey में दद्र शब्द 


से न प्रत्यय और Rea ह्रो nag विद्यतेऽस्य दद्याः 
६४-लक्ष्स्या अच्च ॥ १०० ॥ 

अत्यथं में लक्ष्मी शब्दसे न प्रत्यय आऔँ 
लक्ष्मी र॒स्यास्तीति au: । लक्ष्मीबान ॥ 


र wart शब्द को अकारान्तादेश हो है 
६४८ - Yay ॥१०१॥ 
सत्वथ में बृत्ति शब्द से या प्रत्यय हो ॥ बात्तः । घांत्ता ॥ 
9९. ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम ॥ १०३ ॥ 
way में ज्योत्स्रादि शब्दों से अण प्रत्यय का 
ये ॥ ज्योस्स्ना चिद्य तेऽ स्मिन्पक्षे ज्यौ विज पका हि; 
| CS पक्ष: शुक्कइत्यथः । तामिस्त्र: । कौ रिडन:। 
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६४०-खंमुखकझुंथ्य उपसख्यानम ॥ yoo ti 
सत्वं सं ख मुख ओर कुञ्ज शब्द से र प्रत्यय का उपसंछ्यान करना चा- 
हिये ॥ खं करठविवरं महद्स्यास्ति स खरः । wd सुखमस्थास्ति स मुखरः । 
कुञ्जरः ॥ 
६५१-नयपांसुपाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सत्वय में नग, पांसु ओर पागड शब्द से भी र प्रत्यय हो यह कहना चा- 
हिये ॥ नगमुच्चंप्रासादादिकम छ्मिन्न स्ति तत्‌ू-नगरम्‌ | पांसुरः । पाणडरः ॥ 
३९-कच्छुवा हुस्वत्व च ॥१०७॥ 
सत्व में कच्छू शब्द्‌ से र प्रत्यय और कच्छू शठ्द्‌ को हस्व हो ॥ कच्छुरम्‌॥ 
६४३-वपकणेडन्यभ्यो5पि दृश्यतइति वक्तव्यम्‌ ॥ १०९॥ 
ब प्रत्यय के प्रकरण में अन्य शब्दों से भी सत्वर्थ में ब प्रत्यय देख पड़ता 
है यह कहना चाहिये ॥ मणिरस्यास्ति मणिषो नागविशेषः । हिरण्यवो सि. 
चिविशेषः ॥ 


SS कालका कल e ee 


६४४-अणसो लोपश्च ॥ १०९ ॥ 
HUA शब्द्‌ से aay में ब प्रत्यय और अन्त्य सकार क्षा लोप हो॥ 
अणरंस्यु द्‌कान्यस्मन्सन्तो ति-अणंवः समुद्रः ॥ 
६५४-छन्दसीबनिपौ बकलव्यौ ॥१०९॥ 
छन्दोविषय में शब्द से इ, बनिप, व और सतप प्रत्यय हों ॥ सुसद्भल- 
- मस्याप्रस्ति सुमडुनीरिय बधः । मघवानमीमहे । ogra उद्धतीच ॥ 
६५६-मेधारथाम्यामिरन्निरचौ बकतव्यी ॥१०९॥ 
छन्‍्दो व्षिय सें सेधा site रथ शब्द से सत्वर्थ में इरन्‌ और इरच प्रत्यय 
कहना चाहिये ॥ सेघा७स्यास्ति Afar. । रथिरः ॥ 
६४०-अन्यभ्योषपि TAA ॥१९९॥. 
aed में अन्य शड्दों से भी चलच्‌ मत्यय देख पडता है ॥ खाताउस्या- 
स्तीति ख्रातवशः | पुत्रवलः । उत्साहवेलः ॥ सज्ञायांतु-पत्रावलः । सत्सङ्गघा- 
बलः (२९७३) ॥ 
ETT STA ST दान. ॥९९६॥ 
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ब्रीह्यादि शब्दों में से शिखा, नाला ओर संज्ञादि शब्दों से अत्यथं में 
. इन्नि प्रत्यय हो ॥ नहतो शिखास्यइस्ति स शिखी । भरली । संज्ञी । 
६४९-यबखदा दिभ्य हकः ॥११६॥ 
ब्रोच्यादि शब्दों में से यवखदरदि शठ्दों से भत्वथ में इक प्रत्यय हो ॥ 
यवखदिक: । कुनारिकः । afar: ॥ । 
३६०-अन्येभ्य उभयम्‌ ॥११६॥ 
व्रीच्यादिगिण पठित अन्य शब्दों से मत्वर्थ में इनि और ठन्‌ दोनों प्र- 
त्यय हों ॥ और पक्ष में aga भौ हो ॥ व्रीही ! व्रीहिकः । क्री हिसान्‌ । साः 
यी । मायिकः ! मायावानू ॥ 
६६१- यप्प्रकरणेऽन्येश्योऽपि दृश्यलट्घलि बदतव्यम ॥१२०॥ 
यपू प्रत्यय के प्रक्षरण में भ्रन्स शठदों से मो यप प्रत्यय देख पड़ता है 
यह कहना चाहिये ॥ नहु हिस येष्वस्ति ते डिस्पाः पदंता:। शुण्या AVA 
६ईर- छन्दुखि विनिप्रकरण$प्टामेखलाद्वयोभयरुजाहृद्यानाँ 
दीघंश्च ॥१२२॥ 
` छन्डो विषय में चिन्नि प्रत्यय के प्रकरण में अष्ट्रा, सेखना, हूय, उभय, 
रुजा और हृद्य शब्द्‌ से मत्वर्थ में दिनि प्रत्यय और इन शब्दों में से डु स्वा 
न्त शब्दों को दीर्घं हो ॥ अष्ट्रादी । प्रशस्ता सेखखा०स्यास्ति स सेखलादी । 
हृंयाबी | उभयावी । रुजावी । हुदूयावी ॥ 
६६३ सर्मणश्चेलि वक्तव्यम्‌ ॥५२२॥ 
छन्दो विषय में समन शब्द से मत्वर्थ में चिनि प्रत्यय और दीधे हो यह 
बाहना चोहिये ॥ प्रशस्तानि मसाएयम्य सन्ति स्मावी ॥ 
६६१-सवंच्ाऽऽमयस्योपसंख्यानम्‌ ॥१२२। 
लोक और वेद्‌ में आसय शब्द से मरत्रथ में चिनि प्रत्यय आर दीघं 
हो ॥ आमयो रोगोऽस्यास्तोति स आमयावी ॥ » 
६६५" शाल्बन्दास्थामारकन्ववतव्य; ॥१२२॥ 
सर्षधे में इङ्ग और वृन्द शब्द से शारकन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ शद 
मुञ्च प्रशस्तं खाईस्यास्ति ऋदारक । वृन्दारकः ॥ 
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[ HO ५। पा० २ ] भाषावृत्तियतः ॥ ८५ 


६६३ फलबहाभ्णामनजूब क्तव्यः ॥ ९२२ 
Hee में फल आर बह शब्द से इनच्‌ प्रत्यय हो ॥ बहूनि प्रशस्तान्निः 
खः फलान्यस्य सन्ति स फलिनः । प्रशस्ता बहीः पक्षा अस्य सन्त स बहिणा 
सयरः ॥ 
~ 
६६१-हुठ्याच्चालरः्यतरस्याम ॥ १२२ ॥ 
ney में हृद्य शब्द से आल प्रत्यय लिकरूप से gti पक्ष Aaa, ठन्‌ 
आर Hac हो ॥ प्रशस्तं हृद्यमस्यास्ति a हृदयालुः | eral । sata: । 
हृदयान्‌ ॥ 
६६८ - शीतोष्ण दप्रग्यस्तब्न्रसहतट्टति चालवक्तब्यः ॥१२२॥ 
द्वितीयासनथं शोत, उष्ण और तृप शब्द से « नसहते ” इस आर्थ सें 
शालु प्रत्यय कहना चाहिये ॥ शोतं न सहते शीतालुः । उप्णालुः tga: पु- 
Den । लुप्रं दुःखमिति केचित्‌ । तन्न सहते । Tava: ॥ 
६३९-हिमाच्चेल्वक्तव्यः ॥ १२२ ॥ 
द्वितोया समर्थं हिम शब्द से ८ नसहते , इस अर्थं में इल्‌ प्रत्यय कहना 
चाहिये ॥ fed न सहते हिसेलुः ॥ 
६५०-बलाच्चोलः ॥ १३२ 
द्वितोया समर्थं बल शब्द्‌ से न सहते „ इस अथ में कल प्रत्यय हो । 
बलः ॥ 
० टु २ 
६०१-वातात्समू हेच ॥ १२ 
चात शब्द ते ८ तन्नसहृते » आर समूह अथं में ऊल प्रत्यय हो ॥ ard । 
न सहते वातूलः । घाताना समूहो वा वालूलः ॥ 
६२२-तपूपर्वमरह्भ्थां वक्ष्तव्यः ॥ १२२ 
सत्वर्थ में पतेन्‌ और मरूत्‌ शब्द से लप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये ॥ सहा- 
न्ति पदोण्यस्य सन्ति मपवेतः । सरुत्तः 0 
६७३-कत्सितद्वति वक्तव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 


धाच शब्द्‌ से सत्वथ भें आलच आर आएटच प्रत्यप हों कुत्सित बहुभाषी 
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MY हो तो ॥ कुत्सितं बहु भावते चाचालः। बाचाट । यो हि सस्यग बहु 
waa बाग्मोत्येब छ भवति ॥ 
६७४ प्राण्यङ्रान्ने ष्यते ॥ १२८ ॥ 
सत्यर्थे में प्राण्यङ्गवाची शब्द्‌ से इनि प्रत्यय इष्ट नहीं है ॥ पाशिपादूवती॥ 
६०५-पिशाचाच्चेति बत्ततव्यस ॥ १२९ ॥ | 
पिशाच शब्द से ney में इनि प्रत्यय आर ow शब्द को कुक मागस 
हो यह कइना चाहिये 0 पिशाचा अस्य सन्ति पिशाचक्षी ॥ 
६०६-रोग चायमिष्यते ॥ १२९ ॥ 
खात और अतिसार शव्द से सत्वथ राग में इनि प्रत्यप और कुक wT 
गम इष्ट हे) वातकी वातरोगवानित्यर्थः । यहां नहीं होता कि--बातवती गुहा॥ 
६७०- इनिप्रकरणे बलाहुबाह्रुपूर्वादुप॒संख्यानम्‌ ॥१३४॥ 
इनि प्रत्यय के प्रकरण में बाहूरु पूवेपद-बलशळ्द से मर्थ में इनि प्र- 
त्यय का उपसख्यान करना चाहिये || बाहुबलं महद्स्पास्ति सबाहुबली। 
ऊरुबली ॥ 
६७८ सवांद्श्चात वक्तव्य ॥१३५॥ 
सर्वादि शब्द से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हो ,सवंचनमस्यास्ति ससवधनो | 
सवंबीजी-1 
by च्च IES ८० a 
६७८ अथाच्चासंनिहितै ॥१३४॥ 
| असंनिहित मत्वर्थ में आर्थ शब्द से इनि प्रत्यय हो ॥ अर्थी । sulfates 
| तइति किम्‌-अथेबान्‌ ॥ 


६-०-तद्‌न्ताच्चांत बञ््तव्यम्‌ ॥१३५॥ 
असंनिहित मत्वर्थ में अयोन्त शब्द्‌ से इनि प्रत्यय छो यह कहना चा- 
fet ॥ धान्यार्थी । हिरण्यार्थी ॥ 


इति पञ्चसाध्यायास्य द्वितीय-पाद परिशेष 


६०१-बहुग्न हण सख्याग्रहणम ॥२॥ 
बहु शव्द के ग्रहा में संख्यावाची बहु शब्द का ग्रहण करना चाहिये || 
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बहुतः । aga ॥ यहां नहीं होता कि-बहोः सपात्‌ | बहौ सूपद्ति ॥ 
न्य तिचा सळ Eon 
६८२ पय्यासम्या सठानघायं ॥५॥ 
BUTEA स्वाथे और gua में awa परि और अभि शब्द से 
re ataa प्रत्यय ह्हो « परितः । aaa Tray: 1 अ्रमितः । उभयस इत्यथः ॥ 
CRSA ॥२२॥ 
६८३ व्युद्धासियात UR 


>> 


काल में जत्त नान सप्तम्यन्त ठभय शब्द से द्य प्रत्यय हो ॥ डभयोर हो:- 
उभयद्युः ॥ 
६८४--एलदो वाच्य: ॥२४॥ 
प्रकार वचन में wag शब्द से भो wy प्रत्यय हो ॥ अनेन एतेन वा प्र- 
करेगा-दुत्यम ॥ 
६-५ दकपवपट्स्थापरस्य प्रभाव बक्तव्य आतिश्च 
अत्यय, ॥३२॥ 
दिक्‌ qaug अपर शब्द को पञ्च आदेश और उक्त शब्द से आति प्रत्यय 
कहना चाहिये अस्ताति के अथ में ॥ दक्षिशपरस्यां। दिशीलि fanaa 
नञऋत्यास्‌ | उत्तरपश्चात्‌ वायव्या सित्यथः ॥ 
६८६-अरद्वीत्तरपद्स्य दिकृपवपद्स्य पश्च भावो बक्तव्यः ॥ 
दिक पूवपद्‌ अर्धोत्तरपद्‌-अपर शब्द को पश्च भाव कहना चाहिये ॥ द्‌ 
क्षिणापराच इति दक्षिणपश्चाहुः । उत्तरपश्चाहुः ॥ 
_ ६८० विनाइपि पूर्वपदेन पश्च भावो वक्‍तव्य: ॥३२॥ 
पूवपद रहित अर्धोत्तरपद्‌ अपर शब्द्को पञ्च भाव कहना चाहिये ॥ पञ्चाः 
न < 
६८5 खमुअन्तात्स्बाथ डद्शनस ॥४४॥ 
aqua प्रातिपदिक से ara में ड प्रत्यय देख पड़ता है ॥ पथिद्वेथानि 
संश्रयन्ते । पथि अधानि संश्रसन्ते ॥ | 
> सवनाम्नष्टेः प्रागकच nog 
ओकारादि, सकारादि और भकारादि सुप परे हो तो सबंनास के टि 
से पूव WHT प्रत्यय हो ॥ यवकयोः | आवकयोः | यष्सकासु । झस्सकासु । 


यष्सका भिः । सअस्सक्राभिः 
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६९०-अकचप्रकरणतष्णोमःकाम वक्रव्यः ॥७१॥ 


RHA प्रकरणा में तूष्णो शब्द से कास्‌ प्रत्यय हो ॥ सित होने स अन्त्य 
अच्‌ से परे होता है । लूष्णीक'मास्ते ॥ 
~ ~ Sa 
६९१. शीले को मलोपश्च ॥७९॥ 
तष्णो शब्द्‌ से शोल अर्थ में क प्रत्यप हो और तूष्णीं के जफार का लोप 
हो । तृष्णीं शीलः-तुऽ्गी क्रः ॥ 


६€२-चतु्थादचऊध्दंस्यलोपोबाच्यः ॥ ८३ ॥ 


चलथ अच से ऊध्द्रभाग का लोप हो ठ और अजादि प्रत्यय परे हो तो 
अनर्काम्पता दृहस्पलिद्त्तो-हृहस्पतिकः | छृहस्पतिसः । वहुस्पतिलः ॥ 

६९३--अनजादौ च विभाषालोपोबक्तव्यः 

अजादि से भिन्न प्रत्यय परे हो तो द्वितीय अच से ऊपरी माग का विक्रराप 
से लोप हो ॥ अनुकस्पितो देवदत्तः । देवदत्तकः । Faw: ॥ 

६९१-लोपःपूर्वपद्स्य ठाजादावनजाद्‌ो च वक्तव्य: ४८३॥ 

ठ अजा दि और अनजादि प्रत्यय परे हों तो पूवंपद का लोप हो ॥ अ- 
नुकम्पितो देवद्त्त.-द्त्तिकः । दत्तियः । दृत्तिलः । दत्तकः ॥ 
६९५-विनापिप्रत्यमेनपूर्वोत्तरपदयोर्वालोपोवक्र्तव्य; ॥ ८३॥ 

प्रत्यय हुये बिना भौ पूषपद्‌ और उत्तरपद्‌ का लोप विकलप से कहना 
चाहिये ॥ दुंबदत्ती दृत्तः-देवद्डति बा । सत्यभामा-भामा-सत्यावा ॥ 

६६६-उबणाललइलस्थ च ॥ ८३ ॥ 

उबणन्त शब्द्‌ के द्वितीय अच से ऊध्वं भागका लोप और इल प्रत्यय 
के आदि का ल नाम लोपहो ॥ श्रनकम्पितो भानदत्ती भनुलः । अनकरिप 
तो agedt—agai 

६९७-ऋचवणाद्षि ॥ ८३ ॥ 
ऋषयान्त शब्द के द्वितीय अच से भी aed भागका लोपहो ठ और अजादि 
प्रत्यय परे हों तो ॥ अनुकस्पितः भवितृद्त्तः-सविन्रियः । सघितृकः । सबित्रिलः॥ 
| ६९८-द्रितीयाद्‌चोलोपेसन्ध्यक्षरद्रिती यत्वेतदादेलोपवचनम ८३ | 
द्वितीय अच्‌ से लोप कहने में सन्ध्यक्षर द्वितीय हो तो लदादि का लोप 


कहना चाहिये ॥ अनुकस्पितः: कडोडः फहिकः । लहिकः ॥ 
———————————— CC Gurukulkangri Collection Haridwar ____________ 
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| 
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[ wo ५ ato 3 | भावबाह सिघतः ॥ ce 


६९०-एकाक्मरपूर्वपदानामत्तरपदलोपो वक्तव्या ॥८३॥ 
इस प्रकरण में ठ फर जादि प्रत्यय परे ef लो एकाधार पुर्खपद्‌ 
शठदों क्षे बत्तरपदू का लोप बहना चाहिये ॥ छलुकस्परितो बागाजी- 
दत्तः । बाधिकः । are: cafes: । 

६९९-पषषछाजादिववनात्सि 
बघु लिदुत ” इस msg में एृतव्मकषरयास्य उ और झजादि प्रत्यय परे 


| 
abs 
my 
AY 


हो लो gata wa से परे झो शब्द रूप उसका लोप ८ ठाजाडुग्वथ्चैद्विची- 


we ” इस से ही हो ॥ अनुझषस्पिलः पडङ्कुलिदृत्तः । षडिकः weal 
>] 
alsa 
Se Me lad 2 : 
६२२ शबलादीना हतोयादर्यों Gla: खसचाउतसन्थी - 


नि न >: 


नामात बक्तव्य ॥ ८३ ॥ 


gence में ठ और जादि प्रत्यय परै हो तो शेवलादि शब्दों छे 
qata अच्‌ छे परे जो लोप हो ag nea सल्धियों का हो यह फडन Wile: 
“a शेचलेंन्‍्ड्रदूसः शेवलिकः । भ्रनुकस्पिलः सुपशीद्त्तः सुपरिक्षः । 
इ।त पञ्चनाध्यायस्य ततीयषादचरिशेषः 
हळ 


कन्‌ Arad के प्रकरण में चुत और Gea शब्द से कन्‌ प्रत्यय का ड. 
परख्यान करना चाहिये ॥ GMAT: | चडवल्कन वहत: ॥ 


ENE Se 


BS Q— चल्हयाररत क!चत्पडान्त ॥ Ru 
कोड WAT कनू प्रत्यय के प्रकारया में qsq और छू हु शब्द्‌ छे कन प्र- 
स्यय का सपरुर्यान करना चाहिये यह wea हैं ॥ चश््वप्रक रः । चज्चकः । 


ब 


a 
621 
93 
al 
a 
हट 
Coal 
a 
do 
52 
a 


र Tagua 
angela ॥ 


६८६-ननस्य नूआदेशस्त्रपूलन शस्व श्र मत्यया वस्सठ्याः॥२३॥ 
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९० बा त्तिकपाठः ॥ r Ge yi ate ४] 


स्कार्थेमें नब शढद्को न आदेश और नव शण्द्से लप्‌ तनप्‌ और ख प्रत्सय 
हो ॥ नलम्‌ । नसनस्‌ । नवीनम्‌ । ये स्वाथिक प्रत््रय विकल्प से होते हे इस 
से पक्षान्तर सें पूवळप ज्यों का त्यों रहता है । नवस्‌ ॥ 
६९७-ननश्न प्राण प्रात्‌ ॥ २३ ॥ 
acm में वत्तमास प्र शब्द से न, लप, तलप आर ख प्रत्यय छो ॥ 
प्रणम्‌ प्रम्‌ । प्रतनस्‌ । प्रीणम्‌ ॥ 
६९द-भागरूपनामन्यो घेण! प्रत्ययो बक्तव्य; ॥२५॥ 
स्वार्थ सें भाग, रूप ओर नामन्‌ शडद्‌ शे विकल्प करके थेस प्रत्यय क- 
BAT चाहिये ॥ भागएव भरगधेयम्‌ । ,रूपसेव रूपधेयम्‌ । नामेव नाचघयमू । 
भागः । कूपम्‌ । नास ॥ 
६९९-सित्राच्छन्दुखि ॥ २४ ॥ 
द्धन्द विषय में मित्र शब्द्‌ से खाथिक् धेय प्रत्यय हो ॥ नित्रथेये qaan 
७००-आज्नोध्रसाघारणादूज ॥२१॥ 
mary में meaty और सोचारण शब्द से अन्न्‌ प्रत्यय हो॥ छाज्नी घस! 
ATAU ॥ न 
५०१-आश्यां स्त्रियां ङीष्‌ ॥२५॥ 
स्त्रीलिङ्ग में आग्नीप्र wit साधारण शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय हो ॥ आयी 
प्री । सतथारणी ॥ 
७०२-अयवसमरुदुभ्यां ळन्दस्यजू वक्तव्य: WAY 
स्थाय में झन्दोविषय में अयवस और सरुत्‌ शब्द से अञ्‌ प्रत्यय कहना 
चाहिये i आयवसे ward | mad WE: 
०३-लोहिताल्लङ्गवाघनं वा वक्तव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
लो हित शब्द से लिङ्गबाधन विकल्प से कहना चाहिये ॥ लो हि लिक्षा खो 
पेन । लोडिनिका कोपेन ॥ स्यो हितकः कोपेन ॥ 
७०४-अणू प्रकरण. कलालवरुडनिषादकर्मारचण्डालसित्रा- 
मित्रेश्यशछन्द्ग्णपसंख्यानं कत्तं व्यम ॥ ३६ 
न्दो बिषय में अण प्रकरण में कुराल, वरुड, fore कमार, चोरले 
पा ठठणठण्ाणार्ठाडक 


| 


[ fo ३ | पा० ४ | साषावृत्ियतः ॥ ९१ 


faq और असित्र शब्द्‌ से सवाथि wa प्रत्यय का विकल्प से सपसंख्यान छ - 
00 
रसा चाहिये ॥ कौलाल:'कुराल)।बारुडः । वरुउ:नेपाद । सिषादुः। कामररः । 


~ 


कसोरः । चारडालः | चर्डालः । Ha: fang | आमिन्र: । छसिन्नः ॥ 
> ae 
SOR AULA TATA AB CATAL व्यववयातत हः 
NS ? 
Cape शा किया पाटा rz cose Oy a mo q Ta गुट ॥४। Sr न्ते ~ 
AAT SAT YAN FSA NAAT एनपात्यन्ल॥३६॥ 
ळन्दो विषय में साविक ऊण प्रत्ययान्त ae आदि शब्द निपातित 
छ 


§ र cas 
छुँ ॥ GRIT । आमुजाबरः । आनघक्षः । 'यातण्पाऱ्य: । रक्षोज्ञः । खेयातः । 
क्र ~ SSS हे? 
बंकसः (ANAS ¡ आय्यायशाः । RIA: । खान्तपनः ॥ 
& एते$ण्णन्सताःस्व I याखेष्यन्से ॥३६ 
१०६-एलेऽण्जन्तःःस्वाधिक्राश्छन्दसिभाषायाचष्यन्से NEN 
wea छण्‌ प्रत्ययान्त ये कौलालादि सान्तपनान्त शब्द aq और 
सापा दोनों सें इष्ट हैं ३ चाण्डालः । चणहालः । सान्तपनः ॥ 
3 ALTA eS हज yon 
७००-नवसूरमसंयविष्डेम्यो यद्‌ ॥ ३६ ॥ 
बत तन रो « 
दन्दो विषय में नव, सर, सत्ते और यचिष्ठ gay से स्थाथिक्ष यत्‌ प्रत्यय 
हो ॥ नव्यः । सूर्य: | aed: ।यविष्ठयः ॥ 


छन्दो दिपय में क्षे WET से स्थार्थिक य प्रत्यय हो ॥ ६ म्यः ॥ 
° ~ a २ 
७/८-बहूुल्पथोन्मड्लाइमडू SARA ॥ ४२ ॥ 
कारका भिधायो बहू आर BVA एड से छस्‌ प्रत्यय विकल्प से झो 
GUSH AEA और असङ्गन कर्मे में यह कहना चाहिये ॥ बहुशो ददालि। 
दृष्टेब प्राशित्रादिय यथाप्याल्‌ | अनिष्टेषु आदुदिय WITT सरणमनिप्ठ त- 
जिमित्तमौष्येदे हिक agate तथा । अल्पशो ददाति, अनिष्टेषु श्राद्वरदिष 
यथारयास्‌ इष्टप प्रशशिन्रादिषु साभूत्‌ ॥ 
७१०-तसिप्रकरण आद्यादिम्म उपसंख्य नमू ॥ ९४ ॥ 
तसि प्रत्यय के प्रकरण में आदि आदि शब्दों से af प्रत्यय, का उपसं- 
ख्यान करना चाहिये ॥ set आदितः । सध्यलः । ऽन्तः । एष्ठतः । पारबे- 
सः ॥ आकृलिगगाएचाउयम्‌ | स्वरेण स्वरतः ॥ यशतः 0 
(> ~ e ° ४ 
= ग्रहण ञ्य yo ॥ ` 
9१९ 'चवाबचावभूततदाव इण कत्तञ्यम्‌ ॥ ४० i 
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९२ खातिकपाठः ॥ . [2 ३ । पा८ ४] 
(ox ज्ञ Fe pad oe ee ow 
fa ATG a 'ळायाज HN RMAAMARIA WI ग्रहण WAT WTS U ॥ Ge 
aN 


Us: शुङ्गः सम्पद्यते त झरो ति-शुल्ञी करो सि अनिनं शुक्लीपवतलि। शल्लील्याल्‌ ॥ 


७१२-भद्ठाच्चलि वद 


रञ्‌ के WA we शब्दसे परिवापरा 
चाहि ॥ RET रति नाापलः झुमारस्मू i 


rey ॥ ६९ ॥ 


ससासान्त बच ऋ हो ॥ सु- 


° 


2 न 


घूजन बचत छु Wit अति शब्द से हो 


राजा | झअलिरशाजा ॥ 


Ae ७ by 
७१४-प्राग्बईत्रीहप्रहणं च कर्तव्य ॥ ६९ 
3१४-भाग्बहुत्राः ह ग्रहण च Busy ॥ ६९ ॥ 
नर 
जनात - = a Ge म्य ८ घ ई Q 
न पूजनात ॥ ६९ । इस सत्र से पूव बहुब्रीहि ग्रहण करना चाहिये तितर 


a 


SSNS COREE TET be MMIII UC HOE NMS 


Basa । अलिसकथः । स्वः । अत्यक्ष इत्याडि में ससासान्त विधि ar 
निषेध wet होता ui 


७०५) — 


निर्त्रिशाच्थम ॥ ७३ ॥ 

डच्‌ प्रत्पय के प्रकरणा में निस्च्रिशादि की fale के निभे dasa लह्प- 

रूष से उच्‌ प्रत्यय का लपसंख्यान करन! चाहिये ॥ निगेलानि fewa:, लि- 
ज्ञिशनि वो यि देवद्त्तस्प । निश्चत्वरिशानि यज्ञदत्तस्य | 


७२६-छण्णीद्कूपाण्ड्यूबाया भमेरचपत्यय:स्पतः । 
ेदाबय्याश्रनव्याश्र संख्यायाउत्तरेयदि ॥ ७५ a 
कृष्ण, BER और पाण्डु शब्द से परे भनि शब्द से आच प्रत्यय हो । तथा 
SU परे गोदावरी और नदो शब्द से भी अच प्रत्यय हो॥ कृष्णाभ सिरश्य छ- 
र र? Sa । पायडुचस: प्रासाद: | सप्तगोदावरस्‌ । पश्नुनद्स्‌ ॥ 
७९७-भ्रमेरपि संख्य TAAL अच्‌ प्रत्ययइष्यते ॥ ७७ ॥ 
संख्या ले परे भूनि भह से भी उच nes we हे १ हभन्न 
प्रासाद: । जिमगः । दशभनमदकांसत्रसू ॥ 


७१८-अन्यत्राइपि च हश्यते ॥ ७५॥ 
अन्यत्र भी अच्‌ प्रत्यय देख पहता-हे। पदुन नाभावस्य पद भा ज्ञारा सा सि- 
रस्येति वा पटूमनाभो विष्णुः । ऊशोनाभावस्य सकखनामः । दी घरन्ञः ॥ 
——————CC-0, Gurukur KangrrCottection, Haridwar—___ 7 GU TCottection Hari 
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[ अश ९ । पा ४ ] - भाषादु त्तिय a: ॥ ce 


a 
5 


४९८ - AGUS A ASUS ATTA AG SUA WSSU 
अच neu कै प्रकरण में जि और उम शब्द सेप शब्द्‌ से अच 
प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये ॥न्रयशचल्यारो वेति Tage । चतुरा 
सभी प॑ ये सन्ति डपचलुराः । 

हर SS Se $ oc 
७२०-पंल्यराजन्या सत बच्ट्व्यम्‌॥ ७5 ॥ 
॥ 2 
येस शब्द से सञ्च सान्त अच प्रत्यय हो 
Gt सांतलोजी तस्य बचे; पल्यवर्चेन सा 


ह eS 
न्दासि घलि बक्तव्यम ॥१०३॥ 
र असन्त तत्पुरुष से परे खन्दो विषय में टच्‌ प्र- 
eqg विकल्प से हो यज्ञ बाहना चाहिये ॥ Awa सास AWAIA! Wal 
ay । देचच्छन्देः । देखच्छन्द्सम्‌ ॥ 
~ 


७२२- ८ तिपरसञञनुभ्योऽहणः पथश्च ॥ १०७ ॥ 
अव्ययीभाव सें प्रति, पर, ससू, और आनु शब्द से परे सिन और प. 
थिन्‌ शब्ऱ से सञ्षासान्त ठच्‌ प्रत्यय हो ॥ अलि प्रलि प्रस्यक्षस्‌ । अध्णः परं 
परोक्षम्‌ | SHA । RA । प्रलिपयस्‌ | परपथस्‌ । संपथञ्ू । RATA ॥ 
२३- आप म्रधानपूरणोग्रहण कत्तव्यस्‌ ॥ १९६ tt 
च प्रत्यय के विधान ने प्रधान प्रणो का ग्रहण करता चाहिये ॥ क- 
ल्याणी aget आसां रात्रीणां ताः कल्याणीपज्ञूला रात्र्‍य:। प्रप्रघान होने से 
यहां अप प्रत्यय नहीं होता जैसे-कल्याणी पञ्चती अस्मिनू पक्ष कलूयासी प- 
चमोकः पक्ष 

१४--नेतनक्षत्रउपसंख्यानस्‌ | ९९ 
नक्षत्रादि नेत शब्दृन्त agate Suara अप्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान 
करना चाहिये ६ BAN नेता wat राज्ीणां सृगनेत्रा CAA: । पुष्पनेत्राः ॥ 
७ए-छन्डुखि च नेतुरुपसंख्यानस ।११६। 
द्वन्दो विषय में नेत शब्दान्त बहुत्रीहि से अपू प्रत्यय का उपसंख्यान 
करना चाहिये ॥ डष्टस्पतिर्नता एषां देवानां छहस्पतिनेत्रा देवाः । सी सनेन्नाः। 


| 
1 
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Hay प्रत्ययान्त पूर्वपद्‌ वाले सास शब्दान्त बहुत्रोहिसे भनासान्त ठच्‌ 
प्रत्यय का विधान करना चाहिये ॥ ug रूप्याणि भृतिवेतनमस्य स Usama 
पञ्चको सासोऽस्य पञ्जुकमासिकः saat: । दुशकमासिक्तः ॥ 

७१० खुरखराभ्या नस्‌ वकसव्यः ॥ ११८६ ॥ 
खुरखरादि नासिकान्त बहुव्री हि से कोडे प्रत्यय न हो परन्तु नासिव्हा 
शब्द aT नस्‌ जादेश हो जावे ॥ खुरवन्नासिकाऽस्य ररणा; । खरश्यंघना खि- 
क्वास्य खरणाः ॥ न * 
~ 
५२८--पक्षऽचूप्रत्ययोऽपीष्यते ॥ ११८ ॥ 

पक्ष में खुरखरा[द्‌ नासिझान्ल बहुव्री हि से aq प्रत्यय भी इष्ट है। और 

नासिका शब्द को नस्‌ आदेश हो ॥ खुरगासः | खरणसः | निर्वेचन gaaq ॥ 
Cc. _& = As =~ से 
७२€-. शितिना:, आहनाः, AMAT, इति निश 7 इष्यते॥ ११८॥ 

Realty समास में शिलि,अहि और अचे qaug घासे नरसिका शब्द को 
मस्‌ आदेश इष्ट है निगम बिषय में ॥ झितिनोसिकाऽस्य शिलिला: । अछिनाः। 
झे रः ॥ 

a ४६ 
७१० -बग्रा AMSA. ॥ ११९ ti 

fa saat से परे जो नासिक्ता शढद्‌ azar नहुत्राहि Fay प्रत्यय र 

नासिक्का शब्द को ग्र आदेश हो ॥ विगता नासिकाज्स्य विग ॥ ` 
०३१- GAT ॥ ११९ it 
वि saan से परे जो नासिका शब्द तद्न्त बहुत्रीहि से अथ प्रत्यय 
ओर न!सिका शब्द को ख्य आदेश भी हो ॥ विगता नासिकाउस्य बिख्यः ॥ 
७ सो ~ e id 
२१२ ऊधसो$नडि स्त्रीग्रहणं कत्तव्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 
LS 

ऊधस्‌ शब्द cae WIS आदेश में स्त्रीलिङ्ग का ग्रहण करना चाहिये॥ 

oN गौः । स्री लिङ्ग के अभाव से यहां नहीं होता कि aur: पर्जन्यः । 
७३३ -गन्धस्यत्वेतदेका न्तग्रृहणस्‌ | VY 
जा दु 

बहुत्रीहि समास में गन्ध शब्द को दकारादृश होने में एझान्त का ग्रहण 
करना चाहिये ॥ इस से खास २ उदाइणों में ही इकारादेश होता है ada 
नहीं gata पुष्प सलिलं च । नेह शोभनोगन्धोऽस्य शुगन्ध आपणः ॥ 
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[ अ ६ । पा० १] भाषःुत्तिय.; ॥ ल 


एकान्त Teen Fa छायिषागेन वक्ष्यसाणा इत्यर्थः ॥ 


इ।त घाशिनीचाष्टकस्य पञ्चलाध्याय ey च- 


तथंपादयरिशेष:समाप्तपच पञ्ञमाध्याय: i 


७३४-बकारस्याप्ययं ्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ ३॥ 
द्वितीय gary के अवयव बकार को भी द्विवेचन का प्रतिषेय कहना चा. 
हिथे ॥ सब्‌जिजिबति॥ 
७३४-थकारपरस्य रेफस्य प्रतिषेचो न भवतीति व. 
क्तव्यम्‌ ॥ ३॥ 
द्वितीय एकाच के यच यकार परक. रेफ को हिवचन का प्रतिषेध 
नहीं होता यह ऋछना चाहिणे ॥ अरार्यते ॥ 
SS प Ag > ०७ ~ 
७३६--ह प्यतेस्त् ती यस्यद्वे भवतङति वक्तव्यप्‌॥ ३॥ 
देष्यति we के तृतीय व्यक्गन अथवा तृतीय एकाच्‌ को हिवेचन हो यह 
कहूना चाहिये ॥ इैष्यियिषलि । द्वितीय पन्ष में-इष्यिचिषलि ॥ 
७३५०ळण्डूबादीनां तृतीयस्येकाचो दु भवतइति वत्तव्यम॥ ३॥ 
~ 
करड्या दि धातुओं वा प्रातिपदिकों के gata एकाच्‌ को द्विवचन हो यह कह 
ना चाहिये॥ कप्ड्यियिषति। शसूयियिषति ॥ 
७३८- वा नामधातूनां तृतोयस्येकाचो द्रेभवतङ्ञति वक्तव्यम्‌ ।३॥| 


नाम घातुओं के तृतीय ए ara को विकल्प से हिवचन हो ag कडुना चा 


¬| हये ॥ अशबी घियिलि। अशिश्वी पिषति ॥ 


५. ९-यर्थेष्टं नामधातुप्विति बक््तव्यम्‌॥ ३॥ 
क्रिन्ट्टी छरोार्प्यो का सत है क्षि-मासघातुझों सें यथेष्ट aaa हो यह 
कहना चाहिये । पुपुत्रौयिषलि। पुतित्रीयिषलि ॥ पुत्री यिचिषति। पुपुतित्रीसि 
सिषलि । पत्रोयियिषलि॥ | 
११०. अ चन प्रकरण छन्दसि बलि ASAT WEN 
aq बिषय में द्विवेचन प्रकरण में खिकरूप से हिवेवन छो यह कहूनर 


1 
oo 
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चाहिये ॥ यो जागार aga: कामयन्ते । द्रति प्रियाणीलि | पक्षे जजागार । 
द्दाति ॥ 
७७९--छुञादीनां के हू मवतद्वि ASAT ॥ १२ ॥ 
WATS प्रत्यय परे हो लो safe घातुओं को दिवेवन हो यह कहर 
चाहिये ॥ feuasaafa चक्रस । चिक्किद्म । चङनसर ॥ 


i 
i 
~ 
= 


5४२ — चरिचिलिपतिवदोना द्वित्वमच्याहझुचाण्यासस्य ॥ ११) 
BY प्रत्यय परे होतो चरि चलि, पति और बढि चाल को (Fea झर 
अभ्याव को आके आगन. हो ॥ UTA: | चज्ञाचलः । पलापतः । वदृष्वदुः ॥ 
७४३- नत AGUA ॥ ९२९ ॥ 
WA प्रत्यय परे हो तो चरिप्रभलि चातुओं को gals विकल्प से छो यह 
कहना चाहिये ॥ तेन चरः पुरुषः। चलो इथः । पतं पत्रसू । बढो सजुब्यः । द 
त्येवलाद्यपि सिद्धु भवलि ॥ 


| 
| 
७४9४ हनतेघत्ब च ॥ १२ ॥ k 
| 
| 
| 


Wa प्रत्यय परे हो तो इन घाल को विलप से हत्व vic हित्व फच्च । 
में ही अस्पास को आक AINA तथा हन घातझों को Bea हो यह करना वाहिये 
घनाघनः क्षोभयञ्चषेणीनास्‌ | पक्ष हनद्दलि भवलि ॥ ` 

७४४-पाहणिलकूचोकूच दोचंश्र्यासर्य ॥३०॥ 

अच्‌ प्रत्यय परे हो लो पाटि घालु को द्विव, Fras और आभ्यास दी 
ऊक्‌ MAA तथा दोघे विकलूप से हो ॥ पाटपटः । पक्षेपाटः +एलट्रासिक , 
चतुष्टयं कदन्ते!पि लिखितसू ॥ न | 

७६-अहच त्रस्तरपदादिलोप”छन्दस्रि ॥ ३७ !) 

ऋच शब्द्‌ परे हो तो त्रिशब्द को संप्रसारण और ऋच्‌ शब्द के आदि | 

का लोप हो ळन्दो दिषय सें॥ लिस्त्र ऋचो यस्मिन्‌-तत्‌ ad सम्‌ ad साना: 
५४७-रयेसलो बहलम ॥ ३७ ॥ 


सलुप्‌ प्रत्यय परे होतो रपि शब्द को बाहुल्य से संप्रदारण हो छन्दो वि- 


0 ENS, | 
iS SS हती. 
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[ अ ६। पा०९ ] भाषावृत्तियतः ॥ ९9 


9 a oo >. a a © 
७४८--आत्वे Wt लोगतेरुपसंख्यानं प्रलस्मनशालीनी- 
करणयोः ॥ 9८ ॥ 
प्रलस्भन और शालीनीबारण अर्थ सें आत्वप्रकरण में लीघलि घात का 
उपंसख्यान करना चाहिये ॥ प्रलस्भने तावद्‌-जटापिराजापयते | शालीनी क- 
रण श्येनो बकत्तिक्वामुलंलापयते ॥ 
७४९-निमिमीलियां खलचो: प्रतिषेचो बक्तव्यः ॥ ४९ ॥ 
जोर अध्व प्रत्यय परे हों तो निमि, सी और ली चालु को आरबा- 
देश का प्रलिषेध कहना (चाहिये ॥ दवेषजिसयः । Summa: । इषह्विलयः । 
'अचि-न्नयः । प्रसयः । विलय: ॥ 
७४०-जा वेशे ॥ ६१ ॥ 
केश वाच्ये हों तो शिरश शब्द्‌ को शीषंन्‌ आदेश विकलप से हो ॥ शि 
रसि war शोषण्याः aan । शिरस्या ati 
~ ¢ ` 
३५१-अचि शीषः * ॥ ६१॥ | 
अञ्ञादि प्रत्यय परे हों लो [शिरस्‌ शब्द्‌ को शीषं आदेश हो ॥ हस्ति शि- 
रोउपत्यं हास्तिशीरिः । पेलुशी षिः । स्थलशिर सब्द स्थौलशोषेस्‌ ॥ 
७४२-ळन्दसि च ॥ ६१॥ 
छन्दो बिषय में अज! दि प्रत्यय परे हो तो शिरस शब्द को शीषं आदेश 
हो॥ द्वेशीष | 
७५३-नस्‌ नासिकाया यततसक्षद्रेष ॥ ६२ ॥ 
यत्‌. लस्‌, ओर क्षुद्र शब्द परे हों तो नासिका wee दो नस आदेश हो 
 नस्यलू । नस्तः ¦ नःछद्रः ॥ र 
~ < ~ Se ८ 3 
७४४-यति बर्णनगरथोनात AMSA ॥ ६२ ॥ 
ळण कर नगर वाच्य हों तो यतै प्रत्यय परे होमे पर नासिका शब्द शी नसं se 
देश न ay Ug Near चाहिये॥ नासिक्घो बशः । नासङ्यं सगरसू । दूषणा 
में नासिक नामक नगर प्रसिद्ध प्राचीन है ॥ 


* यह सूत्रपाठ में ,ऐसा ही भल से प गया है वास्तव झैं सत्रों सें न 
हो चाहिये प्रमाद से प्रक्षिप्त कर दिया है ॥ 
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३५५-सादेशे सुब्धातुष्ठिवुष्वस्कतीनां सत्वप्रतिषेधो 
ARIST: ॥ ६९ ॥ 

स आदेश विधान में सुब्धातु, पिव और ष्वस्क धातु के सत्य का प्रति 
aa कहना चाहिये ॥ सुब्घातुः) पोडीयति। षण्डीयति । छिव । छोवति । 
warm । carnal ष्ठिवइत्यस्य द्वितोयश्यकारष्ठकारशचेष्यते । तेन तेष्ठीव्पते। टे 
एरोव्यते । इत्ति चाभ्यासरूपं द्विथा भवति ॥ 

३,६-विश्वजनादीनां छन्द्सि वा तुगागमो भवतीलि 
वक्तव्यम्‌ ॥ ०५ ॥ 

ङन्दो विषय में विश्वजनादि शब्दों को तुक्‌ अगम famed से हो यह 
कहना चाहिये॥ विश्वजनस्य -छत्रम्‌ । विश्‍वजनच्छत्रम | विएवज्ञन त्रस्‌ । नः 
च्छायां कुरवोऽपराम्‌ । नळायांकुरवोएपराम्‌ ॥ 

७४१-इकः: प्रतपू्॑स्य यणादेशो वक्तव्यः ॥७६॥ न 
प्त पूव इक के स्थान Muss कहना चाहिये॥ Wages । गो$यिन्द्र॥ 
३।८-गोयूंतौ छन्दसि : 5: ॥ 

न्दो विषय म यति शब्द परे ह्हो तो गो शब्द कको वान्ता दश ( wa ) 
हो ॥ आनो सित्रावरुणा घृतैगव्पृतिमुक्षतम्‌ ॥ ळन्दसीति किसू-गोयतिः ॥ 

७५९-अध्वपरिसाण च॥७६॥ | 

साग का परिमाण वाच्य होने पर यति शब्द परे होता गो शब्द को 


< 


घान्तादेश ( अव) हो ॥ २व्यतिमात्रमध्त्रानं गतः । अन्यत्र गो य तिरि्येत्र ॥ 
५१०-हुद्य्या आप उपसंख्यानम्‌ ॥८२ ॥ 

a बिषय में « हृदुय्या आपः ,, इस का उपसंख्यान करना चाहिये 
अत्‌ हदे भवा आपः ,, इस विग्रह में ., भवे ळन्दासि „ इस सत्र से यत्‌ 
प्रत्यय करने पर सप्तमी का सुक न करके अय्‌ आदेश निपातित किया हि 

MANN प्रतिषेधो वक्‍तव्य: ॥८६॥ 

संप्रसारया, डि और इट्‌ में षत्व और तुक्‌ के अभिदुत्य का प्रतिषेध क- 
| इना चाहिये | सम्प्रसास्ण-अच्महूष । परिवोष । डौऱवक्षच्छत्रमू । वक्षेद्त्रसू । 
F । अफप्चक्षत्रमू। लड़त्तमेरूघ घनस्यात्रडबोध्यः ॥ 

he णा न शनी ee = 
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[Ho ६। पा०९ | भाषाद्त्तियतः ॥ ee 


२३२-अक्षादूहिन्याम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अक्ष शव्द से ऊहिनी शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में दृद्ठि एका- 
देश हो ॥ अल्लौहिणी सेना । भ्रक्षान्‌ दृ तेऽ श्य मित्यावश्यके शिनिः ॥ 
३३-म्राठूहोठढेएठयषेष्येषु ॥ ८८ ॥ 
प्र शब्द से ऊह्‌, कढ, ऊढि, एप और एष्य शड्‌ परे हों तो पूबपर के 
स्थान में वृद्धि waren हो ॥ प्रौहः । प्रौढः । प्रौढिः । प्रषः । प्रेष्यः ॥ 
१३१-स्वादीररिणोः ॥ द८ ॥ 
शब्द से देर और देरिन्‌ शब्द परे हों लो पपर के स्थान में afe 
THAT हो ॥ स्वरम्‌ । स्वरी । स्तोचत्‌ -स्वैरिणी ॥ इरिन्ग्रहणं शक््यसक- 
ay कथं स्वरोति । इनिनेतन्मत्वर्थीयेन fegq । स्वेरोऽस्यास्तीति स्वेरी ॥ 
ua च. ततीयासमासे ॥ ८८ ॥ 
तृतीया समास में अबरों से ऋत शब्द्‌ परे हो ते! पूर्वेपर के स्यान से वद्धि 
एकादेश हो ॥ सुवेन क्रातः-खुख।त्तः । दुःखः त्ते!ऋत इति किम-सुखन qa: । 
सुखेतः । ठृतीयेति क्षिमू-परसत्त: | समास इति किम्‌-सुखेनत्त; ॥ 
७५६६-प्रवत्सतरकम्बलवसनाणंद्शानाम्‌णे ॥ ८८ ॥ 
प्र, बत्सतर, HAT, खमन, क्रगा, दश, इन शब्दों से ऋण शब्द परे हो 
तो पूर्वपर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो ॥ प्रायांम्‌। वत्सतराशस्‌ । करबला- 
णेम्‌ । वसताणस्‌ । ऋणाणम्‌ । दशाणों देश: । दुशाणी wet ॥. 
७६७-एवेचाइनियोगी ॥ ९३ ॥ 
अवण से अनियोगाये ( अनिश्चयाथ ) एबं शब्द परे हो तो पूवंपर के 
स्थोन में पररूप एकादेश हो ॥ RA सोध्यसे । अनवक्नसावेव शब्दः । अनि 
योग gfe क्िम्‌-तदेब we भोक्ष्ये ॥ 
७६८-शकन्ध्वाद्षि पररूपं वक्तव्यम ॥९३॥ 
शकन्य आदि शब्दों में पररूप कहना चाहिये । तच्च टेः । शश अन्ध 
शकन्ध : । ककन्ध : । कुन अट! | Haar सीमन्तः केशत्रेशे । अन्यत्र सीमान्त: 
मनीषा । हलीषा । लाङ्गलीषा । पतज्जलिः । सारङ्गः पशुपक्षिणोः । अन्यत्र 


WUE: | अrकृलिगणोऽयस्‌ ॥ 
To एप्णएणण फणा Kang Coection, Haridwar 
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७६९-आत्वोछयो: समास वा ॥ ९३ ॥ 

सनाप्तविषय में अवर्ण से ओत और ओए शब्द परे हों तो पर्व पर के 
स्यान में विक्रलप से पररूप एकादेश हो ॥ स्थनोतः। । श्थनीलः । विस्नो- 
छी । विस्बीष्ठी ॥ 

- ७००- एसल्लादूय च्छन्दासि पररूपं वक्सव्यम ॥९३॥ 

ङन्दो विषय सें एमन्‌ आदि शब्द परे हों तो प्रबंपर के स्थान में पर 
रूप एकादश कहना चाहिये॥ wat त्वा एमन्‌ | अपा त्य सन्‌ । अपां त्वा झो 
दमन्‌ । अपात्वोद्सन ॥ 


७५१-अनेकाच इलि वक्र्तव्यम ॥ ९७ ॥ 

अनेकाच शव्यक्तानुनरण के अल्‌ शब्द से इलि शब्द्‌ परे हो तो पवपर 

के स्थान में पररूप एकादेश हो यह कहना चाहिये ॥ पठल्‌ इलि, पटिति i 
घटत्‌ इति घटिति॥ ; 
७०२-नत्यमार्म ISAS )। ९८ ॥ 

डाच्‌ परक आख्रेडित परे हो ता पूव ऊव्यक्तानकरया का जो अन्त्यलकार 

उस को तथा me डित के पकार को नित्य पररूप एकादश हो॥ पटपट; क- 

Uta । पटपटायति । दुमदूमा करोलि । मद्सायलि ४ 


००३-सनणदाघत्ने नदात FZ वावबचनम ॥९९॥ 
सवणदीघत्व में ऋकार सै ऋकार परे हो तो पुपर के स्थान में चिए- 
लप से Wa हो यह रहना चाहिये॥ होत ऋकारः होतृ शारः पक्षे-हो लक्कारः ॥ 
93-्लात छ बा); <€ ॥ 
सत्रणं दोघत्व में ऋशार से लकार परे हो तो पुवपर के स्थान में वि- 
कलप से लकार हो de कहना चाहये॥ होत लकार; । होलक्रार:। प at 
घलकारस्यामावाद दाथ ऋकारो भवति। होत लक्कारः। होतृ झार: ॥ 
Sal छन्दुसीत्यब ॥ १०४ ॥ 
छन्दो विषय में अफ से अजः अम्‌ पर हो 
WAT च। शम्य च | गीरींच। गौर्यं च , श्रथोत्‌ (वा ळन्दूसि) सत्र को अनवि 
इत सूत्र में याकपमेद से दिखाने के लिये बा त्तिक 


अपने नहों है जि 
ala में नित्य वदप हो ॥ 


तो पूव रूप विकलप से हो॥ 


~ 


स्त 
a 
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[ wo ६३ प० ९] भाषावसियतः ॥ ROR 


७००५६-।(सान्नत्यसमासयो: शाकल प्रातिषेंधः ॥१२४॥ 
faq प्रत्यय परे हो कर नित्य समास सें WHAT आचाय के मत से 
होने वाले प्रकलिमाब और इक्‌ को हस्वत्व का प्रतिषध कहूना चाहिये ॥सि- 
ति-अयं ते योनिऋत्वियः । नित्यसमासे-व्याकरणसू । ब।प्यश्वः ॥ 
९ ह cal ~ ie 
१११- टुंषाअक्षादिष च्छन्दसि मरकृतिभावमात्रं 
ु वक्ळव्यम्‌ ॥ १२३ ॥ 
छल्दी विषय में इषा अक्षादि शब्दों में प्रकतिभावसात्र कहना चाहि- 
ये ॥इंघा अत्तः! का gat पिशङ्गला । पथा अगमन्‌ । इस से इषा अदि 
शब्दों को हृत्वादेश नहीं होता a 
७9--णमुलत्र बक्तव्यः ॥१३८ tt 
ठप उपसगे से क्रिरति arg परे होतो ककार से पूर्वे इट आगम हो ल- 
वन विषय में-इस विषय में WAT प्रत्यय कहना चाहिये ॥ उपस्कार सद्र रा. 
लुनन्ति । इपस्कारं काशसी रका लुनन्ति । बिक्षिप्य ल॒नन्तोट्यथः ॥ 
5 -हषजावकाकुलायकरणष्विति वक्ततव्यम्‌ ॥१४०॥ 
इष, जी विका, कुनायकरण इन अर्थों में अप उपसर्गे से किरति घात परे 
हो तो ककार से gage आगम हो चतुष्पाद और शकुनि विषयक आलेख- 
न में यह कहना चाहिये॥ हइषं-प्रपस्किरते वृषभो हृष्टः । जी विकायास्‌-अ- 
पस्किरते कुछू टो भक्षयार्थी । कुलायकरण-अपस्किरते इवा आश्रयार्थी ॥ 
०००-हृषजोवबकाकुलायकरणप्ववक्रितेरोत्मने- 
| 


पद्स्योपसंख्यानम्‌ ॥ १४० ॥ 
BY, जीविका और कुलायकरणा में ही किरति चातु से आत्मनेपद्‌ का 
SITET करना चाहिये । तथा चेबोदाहतस्‌ ॥ 
७८९-समो हितततयोबां लोपः ॥ १४२ ॥ 
fea ओर तत शब्द परे हों तो सम्‌ के, म्‌”का लोप विङलूप से हो ॥स- 
fgay । संहितम्‌ । सततम्‌ । संततस्‌ ॥ 1 
७:२-०समतुमुनो: कामे लोपो जक्ततव्यः ॥१४९॥ 
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काम शब्द परे होतो सम्‌ और तुमुन्‌ शब्द्‌ के सकार का लोप कहना 
चाहिये ॥ सकामः । HATH: ॥ 
७८३-मनसि च ॥ १४२ ॥ 
सनस शब्द परे हो तो सम्‌ और AYA के मकार का लोप कहना चा- 
हिये ॥ समनाः । भोक्तमनाः ५ 
७८४-अत्रश्यसः कृत्ये लोपो वक्ततव्यः ॥१४२॥ 
कत्य प्रत्यय परे हो तो “MAA MST के भकार का लोप कहना चा- 
हिये ॥ अवश्यभाव्यम्‌ । अवश्य लाव्यम्‌ | अव्रश्यपाव्यस्‌ ॥ 
अथमत्र सग्रहः 
लुम्पेद्बश्यमःकृत्ये तुंकाममनसोरापि | 
७८४-समोवाहितंततयो मा सस्य पाचयुड्‌घञोः ॥१४२॥ 
मांस शब्द के Bera“ a, ae लोप अलोन्त्य परिभाषानुसार Wad चज प्र- 
त्ययान्त पच थात्‌ के परे होता हे । परन्तु यह संग्रह महाभाष्य सें Tar न” 
हों है ॥ मांस्पचनो उखा । सांस्पाकः । 
७६- Ag हतो: करपत्योश्वोरदेबतयोः सुट्तलोपश्च ॥१५४॥ 
चोर और देवता बाच्य हों तो यथासंख्य तत्‌ और हहत्‌ शब्द से परे 
कर ओर पति शब्द को सुट्‌ आगम और पूवोक्त दोनों शब्दों के तफारका 
लोप हो ॥ तस्रुरश्चोरः । छहरुपतिर्दखता ॥ 
३:१ -प्रात्त म्पतौ गवि कत्तं रि ॥ १५४ ॥ 
गौ कत्तो हो तो प्रशब्द से परे लुम्पति धातुक्षो सुट्‌ आगम हो ॥ प्र- 
स्त स्पति गौः ॥ 
. ७5८--प्रायस्य चित्तिचित्तयोः ॥ १५४ ॥ 
प्राय शब्द से परे चित्ति और चित्त शब्द्‌ को सुट आगम हो ॥ प्रायञ्चि 
त्तिः । प्रायञ्जित्तस्‌ ॥ _ 
८€--आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्यच | 
एथक्‌स्वरनिदृत्यथमेकवजेपद्र्वरः ॥ १५५ ॥ 
। sina, विकार, प्रकति और प्रत्यय की एयक स्वर निवृत्ति के लिये ए- 
ee ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ झ२ ६ पा० ९ | ` भाषावृत्तित्ततः ॥ ` १०३ | 


क को छोड कर पद्खर होता हे ॥ आगमस्य चत्वा: । विक्कारस्य weal) 
प्रकृतेः गोपयति । प्रत्ययस्य कत्तव्य म्‌। 
१९०--विभक्तिस्वराब्त्रजर्वरोब्ली यानिरत वत्त व्यम्‌ ॥१४५ 

विभक्ति स्वर से नञ्‌ स्वर बलीयान्‌ है यह कहना चाहिये ॥ अतिस्त्नः 
( २५९९) । अन्न तिरूभ्योजसइति ससि शिष्टजपि विभक्तिस्वरो aseta 
ख्राध्यते ॥ 
5६१--विभक्तिनिमित्तस्वराञ्च नञ्स्वरो बलोयानिति व- 

क्त्यम्‌ ॥ १४५ ॥ 

विभक्ति निमित्त स्वर से नज स्वर बलीयान्‌ है यह कहना चाहिये ॥ 
ade ॥ यस्य विभक्ति नमित्तमासस्तरुय यदुदात्तत्व' तन्नजस्वरेण बा- 
च्यते । तेन णश्तुरनडुद्दोरामुदात्त इत्युदःत्तो न भवति। 

३९२  छुहन्महतोरुपसंख्थानम्‌ ॥ १७० 

व्हत और सहत्‌ शब्द से परे नदी और अजादि विभक्ति waaara 
स्थान उदात्त हो इस का .ठपपंत्यात करना चाहिये ॥ जहतो ' महती । 
Zeal महेता ॥ : 

9९३--रेशब्दाच्च मतुप उदात्तत्वं वक्तव्यम्‌ ॥ ११३ ॥ 

रे शब्द से परे सतुप्‌ प्रत्यय उदात्त हो | अररे वान्‌ ॥ 

3९४--त्रश्च प्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ १७३॥ 
त्रिशब्द से परे AGU प्रत्यय उदात्त न हो च्रिवतोयोज्यानुवार्या भवन्ति! 


oy: सिचआद्य दात्तत्देऽनिटः पितः पक्षउदात्तत्वंबाच्यम्‌ १८४ 


सिच व्ह AIT ZIT होने मे पक्ष सें अनिट्‌ पित्‌ विन्त क्को उदात्तत्व 
कहना चाहिये ॥ साहि कापस । 
५९६--सवर्वरोऽनकच्कस्यति वस्तव्यस्‌ ॥ १८८ ॥ 
अकच्‌ प्रत्यय रहित सव शब्द को आय दत्त हो सुप्‌ परे हो तो यह 
| 


fj ~ च्य नए x क < रि 
कहना चाहिये ! सव: (सा पर्थ! । यहा नहीं होता कि-सव कः । चित्स्वर 


( २१९६ ) से अन्तोदात्त होता है ॥ 
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3९७ -चावतद्वित इति वक्तब्यम्ग ॥ २१९ ।' 
aga वर्जित च॒ परे हो लो पूवपद को अन्तोदात्त हो यह कहना 
चाहिये। uta: Lafga होगे से agi नहीं हो ताकि-दु एघीचः । प्रत्ययस्वर 
एत्रात्रभवति I = 


इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपाद परिशयः 


५८ BETA नञजकनिपातानामिति ARTETA ॥२॥ 
तत्परूब ससास में प्रवणद अव्ययो के प्रकति स्वर विधान में नज 


ओऔर निपात को प्रकृतिस्वर हो ॥ छात्र महण: । HAVA: । निर्वा'राणाति:। 
यह वात्तिक अव्ययो का परिगणनरूप है किन्तु अपूव नहीं qua सद्वा wet 
होता कि-स्वात्त्रा कालक्षः ॥ 
७९४-कुरुद्ज्योगोहुपतदति ATAU ॥ ४२ ५ 
ओ। कुरुगाहंपत आर दजिगाहपत में पूवपद्‌ प्रकृतिखर हो यह कहना | ~ 
चाहिये क्‌ रूगाहेपतस्‌ । वृ्जिंगाहंपतम्‌ ॥ 
८००-पण्यकम्बल: संज्ञायामिति TIAA ॥४२॥ 
सज्ञा विषय सें ही “पण्यकस्बल” शब्द में पूदपद्‌ प्ररतिस्वर हो यह 
कहना चाहिये ॥ पशय कम्म्रलः । अन्यत्र पणय कार्बन: ॥ नियतप्रमाणो नि 
 यतमूल्यो व्यावहारिको यः कम्बलस्तस्य पणय 6स्घल इति सन्चेत्याहुः ॥ ` 
८०१-द्वितोयाइनुपसगंह॒ति वक्ततव्यम्‌ ॥४०॥ 
अहो नवाची ससास में उपनर्गरहित पर पद्‌ हो तो द्वियीयान्त, पूवेपद्‌ 
'प्रकश्‍तिखर हो यह कहना चाहिये ॥ ग्रामगतः । ठपसग होने से यहां नहीं |. 
होता क्रि-सुखप्राप्तः ॥ 
८०२- आद्य दात्तप्रकरण दित्रोदासादोनांछन्दस्यु 
पछख्यान कक्तव्यस्‌॥ ९ ॥ 
._ छुन्दो विषय में आद्युदात्त प्रकरण सें दिवोदासादि शब्दों का उपसं- 
'ख्पान करना चाहिये ॥ [द्वो दासाय गायते । ageayara दृश ॥ 
८०३च्च्छापप्रतिषची THA ॥९६५॥ 
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[ mo है । ato २ | भाषावुत्तिराल: ॥ ६०३ 
: 5 Was समस में ऋषि याच्य हो a रपद fa के 
संज्ञा विषय में बहुत्रीहि ससार में ऋषि mea हो लो परपद fa के 
i nfaga कहना चाहिये n [एखा सित cafe 
ta BErUta rt CARY HEAT WIS U VARA AG 1 


१ ३ 
चाहिये usfaagissar । alain. इछ Waa - शमनो ayaa रि 
med । अत्र घत्दलोपाभःवादल्तोदालतो न uals hl 

८०४-अन्तादा तमकरण पन्न यक्गादीना DEW 
यसंख्यानं Bassa 
are में आन्तोद्रत्त प्रकरण में ज्िचक्रादि शब्दों का सपसंख्पान करना 
चाहिये || जियके ण । जिलन्धरश। eat रथेन ॥ 
८०६-पूबपद्ान्तोद्‌्तमरकरणें सङुदुकृडादोनाँ 
छन्दुरु्णणसछ्यान कल व्यस्‌ URsstl 
पूर्वपद्‌ के शन्लोदासत प्रकरणा में ( महदुब॒हुए दि शब्दों ( विषय 
झे ठपसंख्पान करना चाहिये ॥ Rages: ॥ 


इलि षष्ठाध्यायब्य छिंतीययाद-परिशेषः॥ 


८००--ब्राह्मणाच्छोसिन उपसंख्यान कत्त SAA UNAM 

AVM शब्द से परे पञ्चणी का way हो शंसिन्‌ शडद्‌ उत्तरपद परे हो तो 
इस at उपसंख्यान करना चाहिये ॥ व्ञ्रासपणाहञहत्यसनणादपय शतो लि 
ब्राह्मणासकछसी ॥ 

८०८-अञ्जसउपसंख्यानम्‌ ॥ § ॥ 

अझुसं शब्द से परे तृतीया का अलक हो उत्तरपद्‌ परे छो तो ॥ षू 
साकऊललू || 
८०९-पंसानंजो जनपान्यों विहूताक्षईंलि चोपसख्यानम्‌।३। 

पंमाऽनजः, छन्तपाउन्चः चिकताएक्ष', इस शब्दों सें लू गया के was कार 
उपसंख्यान करना चहिये ॥ पं साछ्ेतनाउनुजः | प सालुणः । इत्याद ॥ 

७१० उरल नेभ्ायपर्स्मभाघय!सपसख्याने कततव्यस्‌ Welt 
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१०६ खा(त्तक्षपाठः ॥ ॥ gure 3 | 


मात्मन आर पर शब्द से परे चतुर्थी का अलक हो भाष BATE परै 
हो लो यह उपसंख्यान करना चाहिये ॥ आत्मतेभाषः । परश्सैनाब: । भाष्ये 
लु खण्डितसेतस्‌ ॥ 


८११ -हृद्व्यःयां ड: ॥९॥ 


हृद्‌ और दिव शब्द से परे डि विभक्ति का अलुक्‌ छो उत्तरपद परे हो | 


| 
| 
| 
| तो ॥ हृदिस्एक । दिविस्एक ॥ 
| ८१२-अन्ताच्चत वक्तव्यम्‌ ॥११॥ 
| अन्त शब्द्‌ से परे सप्तमी का WUT छो गुरू शढद्‌ सत्तरपद परे हो ar 
| QE कहना चाहिये । झम्तेगुसः॥ 
| ८१३-अपो योनियन्मतुष सप्तम्या अलुग्‌ वक्‍तव्य; ।१६। 
अप्‌ शब्द्‌ से परे सपनी का अलुक षाहना चाहिये योनि, यत्‌ और ag- 
प प्रस्यय परे हों ati अष्छुयोनिः । अष्तव्यः । झप्घुमन्सौ ॥ 
८१४ -पष्ठीप्रकरणेवाग्‌दिक्पश्यदुभ्यो य॒ङ्तिदण्डहरेषु 
यथासख्यसलग वदतव्य, ॥ २१ ॥ 
aut चिभर्ति के प्रकरण से यथासंख्य ale, दुगड और छुर शब्द परे 
होतो वाच्‌, दिश्‌ आर पश्यत्‌ शब्द से परे षष्ठी का फलक TERT चाहिये! 
वाचो युक्तिः । दिशो दण्डः । सप्रयन्तसनादूत्यहरती लि पश्यतोहरः । पछी- 
चानादर इतियष्ठी ॥ 
८१५-आमु ष्यायणाऽऽमुष्यपुत्रिकाऽऽमुष्यकृलिकेति 


चाऽलगबक्तठ्यः ॥ २१ ॥ 


आमुष्यायपा, आमुष्यपुत्रिक्रा और आसुष्यकुलिशा इम 'शढदों में षष्ठी ¢ 


घिभक्ति का अलक कहना चाहिये॥ असुष्याऽअ्पह्यसू -आसुदयायगाः । ामुष्य 
gam भावः-आमुष्पपुन्रिका | असुष्य कुगस्य भाव -सआमुष्यकुलिक्षा ॥ 
८१६- SATAN AAS A षष्ठया अलुग्‌ वक्तव्य; ॥ २१ ॥ 


प्रिय शब्द परे हो तो देख शब्द से परे षष्ठी खिभक्ति के बहुवचन wy 
का अलक कहना चाहिये ॥ देवानां [प्रियः । सूखेइर्य९:-प्रह्मतत्यक्ष।नर हि ताः 
लुक 


संसारिया; परिष्ताझपि यागाद्यनुष्ठानेत देवानां प्रीतिजनक्षास्तै च तरत्रज्ञापक्ष- | 


| या पूर्खाएख आत्यन्लमूद्देप प्रयोगशच गौगाएत न तु मुख्यः ॥ 
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[ अ०६ । एा०३ ] MUTE aaa ॥ ९०७ | 
| 


८११-शेपपुच्छलाङशूलेषु शुनः संज्ञायां पष्ठत्रा अलुग्‌ | 
बक्तव्यः ॥ २९ | 

संज्ञा विषय में शप, पच्छ और लाङगल शब्द परै हों लो इबन्‌ शब्द से 

परे वढी का अलक कहसा चाहिये ॥ शुनःशेपः । शुनःपुच्छः | शनोलाडगलः॥ 


८१९८-द्वश्च दासे घष्ठया अलुग्‌ बक्तव्यः ॥ ९९ ॥ 
दिव्‌ शब्द्‌ से दास शब्द्‌ परे ही तो षष्ठी का अलुक्‌ THAT चाह्यि ॥ दि- 
दोदासाय गायति ॥ 
६९९--देवताट्रन्दे--उभयत्न वायोः प्रातिषचः ॥ 5६ ॥। 
देवत!दुनद्ट में वाय शब्द्‌ परे हो लो देवलावाची पूवपद फो was 
आदेश न हो तथा देवताबाची उत्तरपद परे छो तो भी वाय शब्दू को 
आनऊझ आदेश न हो ॥ अश्नियाय । वाय्वग्नी ॥ 
८२० -हुद्मूद1 विष्णोः म्रतिषेची वक्‍तव्य: ॥ २८॥ 
कुतबृद्धि विष्ण शरद्‌ परे छो लो ग्नि शब्द को इकार आदेश का मलि 
देघ कहना चाहिये॥ आस्नादेप्णुव चस निधपेत्‌ ॥ 
८२१--शसि बहुश्पाथस्य GASTaAT TRAST: WAV 
शस प्रत्यय परे हो तो स्त्री प्रत्ययान्त ET और झल्पाय शब्दों षो 
Gaga कहना चाहिये | agieay देहि! बहुशो देहि! अल्यास्पो देक्वि 
छइ्पशो देहि ॥ 
८२२-ट्वतलोगुंणबचनरुय पुंबठ्ठाबो बदतव्यः ॥ ३५ ॥ 
त्य कौर तल्‌ प्रत्यय परे हों लो गुयाबाची शब्द कको पुरुद्धाव कहना चा- 
हिथे ॥ पटुव्यासाव्ः wey । पटुता ॥ 
८३--भस्याऽठेतट्टिति पंबद्ठावो वक्तव्य; ॥ ३४ ॥ | 
ढ प्रत्यय छो Meat afga मत्यय परे हो तो wean स्त्री प्रत्यय को | 
dag क्ला चाहिये ॥ हस्तिनीनां egy ह्वास्तिकम्‌। अढइसि किन्‌. 
रोहिणयः ( १३७० ) 
८२४--ठकळसोशच पुंवट्रावो वक्तव्य: ॥ ३४ ॥ 
ठक और छस प्रत्यय परे हों सो भी at प्रत्ययान्त शब्द्‌ को पु लद्भाव कह | 
सा चाहिये ॥ भलट्याशद्गात्रा भावत्फाः | भवदीयाः 0 


Dee 
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द्विक्कामारयः । तेने हन-पाफ्भाय्यः ॥ 


ges बासिफपाउः | [ आ० ६ 1 प०३ | 
(aa So = 
| ७२६--कोपघप्रतिषधे बतलद्वितग्रहर्ण कत्तव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| कोयल कै प्रतियथ मे ख प्रत्यय और alga के अकार का EW करना 
> रवा ९ 
‘fea | कारिकामश्य्य द्विफास 
दै 
| 


~ 
झसानिन्‌ परे हो तो जातिबाची स्त्री को dag न हो यह प्रतिषेच 


ओपसंस्यानिक Wag का दृष्ट नहीं Zu. तेनेहन-इस्तिनोना समझो 
हास्तिक्रसू ॥ 
(0. Sor नर > द्याट मनलाई" 
८२०- बात्रकृतगरादीनामण्डादिय TASTAY जबतबघः ॥४२॥ 
र SS न 
डदि शब्द परे कुक्लुढो आदि शब्दों को gag कहना 


चाहिये ॥ कुक्क टप अगडसू-कुक्कुटायड्थ | Yar पद्यू-छगपदुक्त । खग्या: 
AVIA । RAT शाव:-काकशावः ॥ 
5२८--पुंबदावाहुहस्वस्व॑ खिदुघादिघ भर्वात विप्रतिषेधेन॥9२ 
faa और चादि प्रत्यय परे हा तो पुंबद्धाव से paw विप्रतिषेच से 
होला है ॥ खित-फालिनया | घादिष पटचितरा पटवितना । पट्‌ विर 
पटविशङ ¶ । क्षे-ण्टविक्ता | शटबिकर a 
ह Be wat प्रतिवधो बट 
८२९- HAT MACH नदलव्यः ॥ ४४॥ 
चादि प्रस्यय परे हों तो कृत्‌ संज्चवा नदी को विकलूप से ga होने का 
तषेध कहना चाहिये ॥ लब्ली तरा । सन्त्रीसरा ॥ 
प्पट सुक्क CE त्य्‌ श Hd ६2 
८,०-महृदारने चासकरणिशिष्टमूपसंछ्यानं पंब- 
> Se] 
BG} चासमानधचकरणाथस oan 
महत्‌ शब्द के आरव प्रकरण में घास, कर शीर विशिष्ट शब्द परे Yi लो 
ava शब्द को जाकारादृश wile degra छो । यह विधान जससानाचि- 


करण के लिये है गहत्या घास:-महाचास;ः। महृत्या; करः-सहाक्षरः । मा- 
हत्या fafae:—agifafya: 


cay 
= 


८३१-३9न; कपाले हवबिप्यपसंख्यानन ugen 
| कपाल शब्द परे El तो अष्टन्‌ शब्द्‌ को आफारादेश का सपसंख्यान बा- 
रना चाहिये यदि qian वाच्य हो लो ॥ अष्टाकपालं चर निर्वेपेत्‌ ७ 
र रि एएणणणएणणणा काहा Conection, Haridwar 


पट 
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[ ज>६॥ पा०३ ] भ घावृत्तियतः ॥ (Cs 


८३२ गवि च युत्ततेऽष्टन उपसंख्यानं कत्तव्यम्‌ ॥४६॥ 
awry में रार शव्द घरे छो तो जघ्न शब्द छो आकारदेश ऋ उपस- 
ए्यःन करना चाहिये ॥ छष्टागचेन शक्षठेन । युक्तइति क्रियू-अष्टगव विम्रस्या 
८३३-प्रीकशतादिति बततव्यस्‌ ॥ ४७ ॥ 
हि और seq शब्द को आफारादेश शल waz से पूव हो हो यह कह- 
ay चाहिये li द्हमामत्‌-ढ्विणतम्‌ \ द्विनहस्त्रप्र । HEAT । ABIYAY ॥ 
८३४-प्राङशतादिति बकलव्यम्‌ ॥ ४८॥ 
जि शब्द्‌ को aaa आदेश शतसंख्या से पूर्वं ही हो यह कहना चाहिये। 
qe माभूत्‌-न्निशलस्‌ । जिलहछस्वस्‌ ॥ 
८३४-प्राकृशतादिलि वक्ततव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हि, शष्टन्‌ और त्रि शब्द को जो पर्ख आदेश विधान face से कहा है 
वह शतसंख्या से पूव ही छो यह काना चा ga ॥ इददनाशत-हिशतस्‌ 1 
meray । न्रिशलस्‌ ॥ न 
३६-पहुावे FR चरतावुपसंख्यानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
agra प्रकरण में चरति ay में विहित इक प्रत्यय परे हो लो aq शः 
बद्‌ को पढ़ू आदेश का उपसंख्यान वरना चाहिये ॥ argivay चर सि-प द्किः॥ 
८३०-निष्के चोपसंख्यानस्‌ ॥ ४६ ॥ 
निष्क शब्द्‌ परे हो तो पाद्‌ शब्द्‌ झो पद आदेश विकल्‌प से हो यह 
उपसंछ्यान करना चाहिये ० पन्निष्वा. । पाद्सिष्जः ॥ 
संज्ञाया मत्तरपद स्थीद्कशब्द्स्थ-उद्ादेशों भवतीति 
बक्तव्य Wy ॥ 
ear थिषय में. उत्तरपद्‌ उदम शब्द फो. उद्‌ आदेश हो यह कहना 
चाहिये ॥ लोहितोदः । नोलोदः । छ्ोरोदः ॥ 
३९-हुयडवडब्यथ प्रतियय: ॥ ६१ ॥ 
उत्तरपद परे BY तो Tas आरचवड भाखी शब्द तया आव्यसों को गार 
aa शाचार के मत से हस्व विधान का प्रतिषेय कहना चाहिये॥ ज्ञोकुलम्‌ । 
अकुलम्‌ । कायड्ीभूतस्‌ ॥ 


८9०-अम्चकंसादीनासिति बत्ततव्यम्‌ ॥ ६१ ४ 
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| हो यह कहना चाहिये ॥ तिमिंगिलः । अगिलस्येलिकिम्‌-गिलगिशः ॥ 
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९० 
परन्तु खकुभादि शब्दों को छोड छर RSS का प्रलिषेध कहना चाहिये ॥ 
इस से यहां pe होता हे कि-सुकंमः । स्न्‌ कुटिः ॥ 
८४९- अपरआह । भूकंसादीनामकारो भवतोति 
वक्तव्यम्‌ । ६१ । 
दूसरे ञाचाय्ये कहते हैं कि खुकरर्सादि शब्दों को छाकारादेश छो यह छ" 
हना चाहिये ॥ स्कं सः । ञ्रकुटिः॥ 
८४२- अस्तुसयागद्स्य कारइति वव्तव्यञ्‌ | ०० । 
छार शब्द उत्तरपद्‌ परे हो सो अस्तु, सत्य और अगद शब्द्‌ को सुसू 
आगम छो यह कहना चाणिये ॥ अस्ते क्षारः । स॒त्यंदारः। अगदुकारः ॥ 
८१३--भक्षस्यच्छन्द्सि कारे मुम्‌ AAS: | ३०। 
ear विषय में कार शब्द्‌ परे हो सो भक्ष शब्दू को मुस्‌ आगन कहूना 
चाहिये ॥ भक्ष करोतीति भक्षस्य वा कारः-भक्ष्षारः ॥ 
८४४--चेनोभंव्यायां मुम्‌ बक्तव्यः ॥ १० ॥ 
RET शब्द परे ह्रो लो धनु शब्द को मुम्‌ आगम हो यह कहता चाहि- 
थे ॥ धनु भव्या ॥ 


८४५-लोकस्य एणे ॥ ० ॥ 


एण शब्द परे हो तो लोक शब्द्‌ फो मुम्‌ जागल छो ॥ Marya 
घन्विनः ॥ 


८६-इत्येऽनभ्याशस्य ॥ ७० ॥ 
इत्य शब्द परे होतो अमभ्याश शब्द्‌ को Fy आगम छो ॥ झनभ्घरश- 
सित्यः । दूरादेष परिहत्तव्य इत्यथः ॥ 
८४१ श्राष्ट्राग्न्योरिन्धे ॥ ० ॥ 
इन्ध शब्द उत्तरपद्‌ परे हो तो we आर अग्नि शब्द्‌ को सुम्‌ WIA 
हो यह कहना चाहिये ॥ भ्राष्ट्सिन्ध: । अग्निसिन्धः ॥ 
८४८-गिल$गिलस्य ॥ 3० ॥ 
गिल शब्द ठत्तरपद्‌ परे हो तो गिल बजिल पूर्वपद्‌ को सुम्‌ आगस 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Nw 


८ )/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ अ० ६। प०३ | ` भाषावृत्तियलः ॥ ६९१ 


८४६-गलागल ख ॥ १० ॥ 

शिलगिल बक्षरपद्‌ परे छो तो पूर्वपद को मुस्‌ आगम हो ॥ सिसिं- 

गिनगिलः ॥ 
८५०-उष्णभट्र्योः करणे ॥ 9 ॥ 

क्षरण शब्द उत्तरपद परे छो तो उष्ण और भद्र शब्द को सुम्‌ आगम 

हो यह कहना चाहिये ॥ उष्ण करणम्‌ । भद्रं ATTA ॥ 
Ty स्‌ न प्र न =r 
८५९-सूतोग्रराजभोजकुलमेरुभ्यो दुहितुः पुत्रडवा ॥ ०० ॥ 

सूत, उग्र, राजन, भोज, कुण और सेरु शब्द से परे हुत शब्द को पु- 
ae आदेश विकल्प से कहना चाहियेए qagat । सूलदृह्विता!्डग्रपुत्नी । sug 
हिता । राजपुत्री । राजदुद्धिता । भोजपुत्री । भोजदुहिता । कुलपुत्री । कुलहु- 
हिता । सेरूपुत्री । Regfgar ॥ 

८५२-केचित्त शाहु रवादिष पत्रशब्दं पठन्ति । ७० ॥ 

~ ०७० SS 

कोदे आचाय्ये सो पुत्र शब्द्‌ को शाङ्गरबादि गया में पढ़ते हैं इस से 

पुत्री शब्द्‌ fag हो जावेगा || पुत्री ॥ 
१३.- अन्यत्रापि हि दृश्यते ॥ wo ॥ 

सक्त से अन्यत्र भो पूर्वपद्‌ से परे दहित शब्द फो gue आदेश विकलपते 
होता हुआ दीख पड़ता है ॥ यथा-शैशपत्री ॥ 

८४४-नजो नलोपो5वक्षपे लिङग पसंस्यानम्‌ ॥ ०३ ॥ 

सवक्षत आर्थ में तिङ्‌ उत्तरपद परे हो तो नञ्‌ के न लोप का उपसंख्यान 
करना 'चाहिये॥ अपचसि टब लालम । अफरोधि रतं जालस ॥ 

४५ -दुक्ष चेति वक्र्तव्यस्‌ ॥ ९ ॥ 

FA शब्द उत्तर उद्‌ परे छो तो समान शब्द को स आदेश हो यह कहना 

चाहिये ॥ aga: ॥ 
"uk ठसे चात वफव्यम्‌ ॥ fo ॥ 

Za Wey छत्तरपद्‌ परे हो तो इदम्‌ ऋर किम्‌ शब्द को यथासंख्य दे- 

श और की आदेश हो यह कहना चाहिये ॥ ga. । को दूक्षः ॥ 
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५४७--दक्षे ale बक्तव्यस्‌ ॥ ९१॥ 
दक्ष शब्द चत्तरपद्‌ परे छो तो सवेणाभ dua शब्दों को आंकारादेश 
| हो यह mgar चाहिये ॥ या हूः । ताहूलः ॥ 
९५९--अद्वरिसः्योरन्तोदा तवचनं छल्स्बरनिवृत्यशम्‌ ॥ ९२॥ | 
द्रे और aly आदेश भन्तोदा इस लिये हों कि कत्खर निवत्त हो 
जावे ॥ विष्वदृच ड्‌ । सध्य ङ ,। तेनात्रोदात्तनिवृत्तिस्वरेश ( ३६८३ ) 
स्वरितत्वस्‌ ॥ 
४९-द5-दूसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दो विषय में स्त्रीवाच्य हो तो विष्व, देव और सर्वनाम & टि फो 
अद्विआदेश बाहुल्य से हो wneqarea ्क्लुलि परे हो लो यह कहना चाहिये॥ 
विश्‍वाची च छृताचो Seam न भवति ! कद्वीची- इत्यत्र तु भदत्येब । 
:६०-समापइत्ञप्रलिषेचो बवतव्यः ॥ ९१ ॥ 
समाप शब्द में देकारत्व का प्रतिबंध कहता चाहिये ॥ सनापं नाम दे- | 
बयजनम्‌ ॥ 
८३१-अपर आह-इत्बमनवर्णादिति वबतव्यस ॥ ९१ ॥ 
दूमरे आचायये कहते हैं कि अनवयान्त से परे अपू शब्द को देकार! देश 
हो यह कहना चाहिये॥ समापमू । दृह्माभत्‌-घ्रापम्‌। परापसू ॥ 
८६२-दुगागमो5विशषेण, AMET: कारकच्छयोः | 
of €~ 
_ षष्ठोततोययोनष्ट-आशीरादिध सस्‌ ॥ ९९ 
कारक ओर रू प्रत्यय परे हों तो सामान्य से अन्य शब्द को दुक आगल 
हो यड्‌ कहना चाहिये परन्तु आशीरादि सात शब्द उत्तरपद परे ह्रों at | 
षष्ठीस्य तथा ठृलीयास्य अन्य शढर को दुक आगमन इष्ट नहीं हे ॥ अन्धस | 
फारकसन्यत्कारफसू | अश्यस्येद्‌स्‌-छन्यदी यमू 1 
६३-कदट्रावे त्राजुपसंख्यानम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कद्वव प्रकरण में जि शब्द सत्तरपद परे हो तो कु शब्द को कल्‌ आदे 
होने का उपसंछ्यान करना चाहिये ॥ कत्सितास्त्रयः-ऋर्लयः । Rar तयो न 
“ia fou: ayanafa ॥ 
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५६४-दिकशब्देभ्यस्तीरस्य तारभावो AT ॥ १०९ ॥ 
दिग्घाची शब्दों से परे लोर शब्द को तार आदेश विकलप से हो यह 
कहना चाहिये ॥ द्क्षिणतारम्‌ । दृक्षिणतीरम्‌। उत्तरतारमू । उत्तरलीरस्‌ ॥ 
“Qh वाचो वादे Sta च लभावश्चोत्तरपद्र्येञि ॥ १०९ ॥ 
इज, प्रर्यय में वाद्‌ शब्द्‌ परे हो तो वाच शब्द को इत्स और उत्तरपद 
घाद्‌ शब्द्‌ को लत्व हो ॥ ard वद्तोति-बाग्वाद्‌ -तस्यापट्यं-बाड्‌ बालिः ॥ 
८६६ षषडत्वं दटद्शसूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च ॥ १०९ ॥ 
दत्त और दशन्‌ शब्द परे gi तो षष्‌ शब्द्‌ को उक्षारादेश और उत्तर- 
पढ्‌ के आदि को see हो US दुन्ता अस्य-षोडनू | घदच दृशच-षोडश।। 
८३१--च्यासुळा ॥ १०९ 
चा प्रत्यय परे हो लो ay शब्द को उत्व और उत्तरपद Rafe को 
ष्टत्व विक्रएप से हो ॥ षोढा । usar करू ॥ 
5६5--ठुरोदाशनाशदभध्येषृत्व मुत्रपदादे शष्टत्वम्‌ ॥ Yok tt 
दाश, नाश, दुभ और घ्य शब्द परे gi लो दुर्‌ शब्द को सत्य और त- 
सरपदों के आदि को ष्टत्व हो यह कहना चाहिये॥ कृष्छू दाशयले द्‌- 
भ्यते च थः स-दूडाशः | दूयाशः | Few: । eve उयायतोति-दूछ्यः ॥ 
५३९--स्घरो रोहती ळन्दस्यत्वल ॥ १०९ ॥ 
रोशति चातु का कोडे भो रूप परे हो तो स्थर शब्द्‌ को उक्तारादेश छो 
ळन्दो विषय में ॥ एहि स्व जाये स्वो Cera ॥ 
८५७० -पोवोपत्रसनादीनां Dave लोप: ॥ १०९.॥ 


न्दो विषय में पीत्रोपवसनादि शब्दों के सक्कारादि का लोप छो यह 
कहना चाहिये॥ पोत्रोपतसनानास्‌ | पयोपबमनाजास्‌।पोदस्‌ पयस इत्येतयो 
सलोपः । श्रिये-द्गदम्‌ । इलि स्थित्यां श्रियेद्‌स्‌  इत्यत्रेकारलोपो aie: ॥ 


८७१--बणागमोवणविपय्ययश्च, ट्री चापरौ वणविकारनाशो 
ATA AG था तिश येनयोगस्सदु च्यते AAAI ARTI voi 


९ बशोगस । र-वरोबिपरयय । ३-वणे विकार । ४-चणेनाश और ५-घात 
का घातु के अ्यातिशय के साथ योग । यह पांच प्रकार का faew (४ -faa- 
चन ) पृषोद्रादि में कहा जाता है ॥ 
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८७२--अपील्वादीनामिति बकतव्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पीलवादि को दोछ कर इगन्त पूर्पद्‌ को दोघे हो बह शब्द उत्तर- 
'पद्‌ परे हो तो ॥ इह्मपि साभत-रुचिषहम्‌ । चारुतहस्‌ ॥ 
८७३-शुनो दुन्तदेष्राक्णकुन्दवरो हपुच्छपदेषु ॥१६०॥ 
Fa, दृष्टा, कणे, कुन्दु, वराह, पुच्छ और पद्‌ शब्द उत्तरपद परे हों 
| तो way शब्द को दीचे हो॥ शुनइव दुन्ता यरप-शवावुन्तः। इवा दुष्टः । एवा- 
कसेः । श्याकुल्दः। श्वायराहः । एवापुष्छः । श्वापदूः ॥ 
२५) vad ‘ as q al 
इति पाशिनोयाष्ठकषष्डांध्यायतलीय- 
ie 
पादस्य परिशेषः ॥ 
८०४ - व॒ण्यटावृबड्यणोः सिट्टी बक्तव्य ॥३२॥ ' 
SAS और यण को प्राप्ति मे बक और यट आगम सिद कहने चाहिये, 
डषङ्ादेशे बक-बभव । यणांदेश यट-उपदिदीये ॥ 
९७१-अनिदितां नलोपे लड़िकम्प्योरपतापशरीरथोरूप 


सख्यानस ॥ २४ ॥ 
अनिदित अङ्गों के नलोपप्रकरणा में लङ्गि ओर कम्पि स्लो की उपधा 
नकार का लोप हो यथासंख्यं उपताप और शरीर अभिधेय छों सो ॥ बिल 
गितः । चिकपितः ॥ 
८७६-र्ञ्जे्णो मृगरमणउपसंख्यानं कत्त॑व्यस ॥ २४ ॥ 
BAT खाच्य हो तो रजि अङ्ग की sau नकार के ल का उपसं- 
स्यान करना चाहिये यद्‌ णिच प्रत्यय परे हो तो ॥ रज्यति gata ॥ 
८०७-1घनाण च ॥ २४ ॥ 
घिनुण्‌ प्रत्यय परे हो तो cf] अङ्ग क्षी उपधा नक्कार का लोप हो ॥एएगी॥ 
८-रजकरजनरज खूपसख्यान द ॥२४॥ 


: रक, रजन आर रजस्‌ शब्द सें उपधा नकार के लोप का उपसंख्यान 


करना चाहिये ॥ रजकः । र्मम्‌ । रज्ञः ॥ 
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cote च शासङ्त्वं भवतीलि वक्तव्यम्‌ ॥३४॥ 
क्विप्‌ प्रत्यय परे छो लो शास्‌ घालु की उपचा को इकारादेश हो यह 
Sear चाहिये || आयान्‌ शास्तोति-आघंशो; । fragt: ॥ 
°८०-गमादीनामिलि वक्तव्यम्‌ ॥ ४०॥ 
क्किप्‌ प्रत्यय परे हो लो गमादि अङ्गों के अनुनासिक का लोप हो यह 
कहना चाहिये॥ अङ्गगल्‌ । संयत्‌ । परीलत्‌ ॥ 
"८९-ऊड WU yo ॥ 
क्विप्‌ त्यय परे छो तो गलादि अङ्गों के अनुनरस्ति का लोप और गा दि 
अङ्गं को AS आदेश हो यह agar चाहिये ॥ र्गः । ञ्च स्रः || 
5:२--कहिदोघान्यामतोठोपः पूर्वविमतिषेधेन wen 
बृहि और दोघे से अत्‌ शोप पूढेविप्रसिषेध से होता हे ॥ fads: । 
लिही षंक्षः । चिकोष्यते । निङ्वीव्यंते ॥ 
८८३-इयडुवड्म्रकरणे सन्कादीनां छन्दसि ATAU 
इय झर sag के प्रकरण सें न्दो विषय होने प सनु आदि शब्दों 
को बाहुल्य से दृयळू और उवङ्‌ आदेश हो ॥ ara Gay । लनुवं पर्षेम । वि- 


~ 


study । faua ude स्वर्गो शोकः । सुवर्गी लोक्तः । ञ्यस्बक यजरमहे । 
त्रियस्ब्रक यजालहे ॥ 
८५४-जगतिकारकाग्यामन्यपवस्थ ATTA ॥८२॥ 
गति आर कारक से fra पूर्वपद्‌ बाले को यण इष्ट wel है ॥ परसनि- 
यौ । परमनियः ॥ 
४-दुन्कारफपन, पूवस्य HASTA वक्त्तव्यस्‌ U cy ॥ 
हुन्‌, कार और पनर्‌ शब्द जिस के पवे हों ऐसे भ शब्द्‌ को यणादेश हो ug 


कहना चाहिये ॥ Ereat । हनुभ्वः | कारऽक्ौ । कारभ्बः । पुनभ्वौ । पनस्येः॥ | 


८८६-अदट्रिप्रभत्युपसगंस्मेति वक्तव्य ॥ ९६ ॥ 
दो उपचयो से लेके उपसर्ग जिम के पर्व न हों ऐसे छादि अक छी उपया 


को हस्र हो च प्रत्यय परे हो तो यड कहना चाह्विये॥ तेनेह न-समप- 
wale: । समुपालिच्छ्ाद्‌ः ॥ 


Ti RT dies ee 
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। ८८५:-दरिद्रातेराधधातुके लोपो बक्तव्यः ॥ ११४ ॥ 
| सिहुश्चप्रत्ययनिधौ ॥ ११४ ॥ 
आधेधातुकू घिषय से द्रिद्रा धातु का लोप कहना चाहिये ॥ आर ag 
लोप मरत्ययश्षिधि में fag है । दरद्रातीति-दरिद्र:ः। आकारान्त लक्षण से ण 
' प्रत्यय णहीं होता किन्त पचादिस्ष से अच प्रत्यय हो होता Bu 
८८८-नदुरिद्रायकेलोपो, दुरिद्वाणेचनेष्यते । 
| द्द्रिद्रासतीत्येके, दिरिठ्ठिबतोतिखा ॥ ११४ ॥ 
ee द्रिद्वापक्ष और दरिद्राण में दरिद्रा चालु के आकार का लोप इष्ट नहीं 
' है | कोडे आचाय “दिद्रिद्रासति” इस शब्द में उक्त धातु के आकारलोप 
। क्षा नही चाहते और काडे आचायं ता आकार का लेप करके »दिद्रिद्वियति० 
ऐसा प्रयेगग gz सानते हैं ॥ 
८९-अद्यतन्या वा ॥ ११४ ॥ 
खुळ लक्षार में दरिद्रा चातु के आकार का लोप विकलूप से Bt यह क- 
हना चाहिये ॥ अदुरिद्रीस । अद्‌रिद्रास्ील्‌ ॥ 
| ८९०-दुम्भरेत्वं बक्तव्यम्‌ ॥१२०॥ 
दुस्म्‌ MIG को एशारादेश ओर शभ्यास का लोप हो क्षित्‌ fea लिट 
` परे हो तो ॥ देभतः । दभः ॥ 
८९१-नशिमन्योरलिटयेत्बम ॥ १२० ॥ 
शिट नपरे हो तो नशि और मन्य घातु को एत्व हो ॥ SATA । नशे- 
ले छि रूपम्‌ । मेनका । सनेरशिषि चेलि बन्‌ ॥ 


५९३-छन्दस्यमिपचोरप्यलिटि एत्बं बक्तव्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
छन्दा विषय में लिट्‌ न परे हो तो अमि और पच्च घात को एत्य कू 
न्ता चाहिये॥ व्येमानम्‌ । अमतेबिपूवोत्ताच्छी ल्या दिण WANA शपो 
। लुक्‌ । पेचिरन्‌ । पचेरक्षिति प्राप्त । are से. एत्ण्ड्स्वस्वे ॥ 
| ८९३-यजिवप्योशश्च ॥ १२० ॥ 


. छन्दो विषय में लिट्‌ न परे हो तो यल शोर aq धात को 
॥ | रहना चाहिये॥ magi आवेप ॥ | तु को Vea हो ay 


 * शाला 
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८९४-श्नन्धेश्चेति वक्तव्यम ॥ १२२ ॥ 
न्थ अङ्ग के अत्‌ का एत्व और अभ्यास का लोप हो fea fae और 
सेट थल परे हो तो यह कहना चाहिये । gua: । श्रथः ॥ 
८९४-वसुसंप्रसारण क्वसोरपि ग्रहणमिष्यते ॥ १३१ ॥ 


eg के संप्रचारयाप्रकरणा में क्कु प्रत्यय का ग्रहण झी हृष्ट है ॥ पेचष 
पश्य ॥ 


८९६-अएडोऽन्यत्रापि च्छन्दसि लोपो हश्यते ॥ १४१ ॥ 
न्दो विषय में आङ से अन्यत्र भौ आत्मन्‌ शब्द्‌ के आदि का लोप दीख पड 
ला है ॥ त्मन्या समञ्जत सह्यम । त्मनो रन्लरस्यइलि ॥ 
८९७--नान्तस्य टि ठोपेसत्रहचारिपोठसपि कलापिको थ मितेति 
रलिजाजालडाङड्गलिशिलालिशिखण्डिसूकरसदरसपत्र॑णामप- 
संख्यानं कत्तव्यम्‌ ॥ १४४ ॥ 
नान्त शब्दों के टिलोप प्रकरणा में सब्रत्मचारिन्‌ आदि शब्दों का उपसंर्य- 
न करना चाहिये ॥ सब्रह्मचारिया इसे सघ्रहचाराः | पेठनपॉः | कालापाः । 


को थ॒साः ॥ तंतिलाः । जाजलाः । लाङ्गलाः । शेलाला । शैखणडा: । सौ कर सद्भाः 
ataat: ॥ 


८९८-चमण: कोशे॥ १४४ ॥ 
ससंज्ञक्ञ चर्मन्‌ शब्द को टिका लोप हो कोश वाच्य हो तो afga परे हो ने प- 
र ॥ SAUNA BEA! कोशः । कोशाद्न्यत्र-चासेयाः । .. 
-९९-अश्मनो विकार उपसंख्यानम्‌ ॥ १४४ ॥ 

भसंज्ञक अश्मन्‌ शब्द के टिभाग का लोप हो विकार अथं में afga परे 
हो नो यहू उपसंख्यान करना चाहिये ॥ अश्मनो खिकार-आशसः । आ- 
WHA । 
९००-शुनः संकोचे ॥ १४४ ॥ 

ससंञ्जक एवन शब्द्‌ के टिभागका लोप हो afga पर Br ता संकोच की 
घाच्यता में ॥ शौबः संकोच: ॥ शौ बने५न्यत्र ॥ 

९०१-अव्ययानां च सायंप्रातिकादाथम्‌ ॥ १४४॥ 


a साळू 
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सायप्रातिक् आदि शब्दों की सिद्धि के लिये अव्ययो के टिलोप का उप; 
संख्यान करना चाहिये ॥ सायप्रातभेवः -सायंघालिकः। पौनः प॒निकः। बा- 
स्यः 1 कौलस्कलः ॥ 

५२ शाश्वातंकादूष प्रातषधो बक्तव्यः || १४४ ॥ 

शाश्वतिक आदि शब्दों. में fag का प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ शाशव- 
faa: । आरातोयः । शाश्वतम ॥ 

६०३-सायंप्रातिकादिष व्यत्यलो नेष्यते ॥१४४॥ 

सायंप्रातिकादि शब्दों में “कालाट्ठञ्‌ ,; इस से ठन प्रत्यय तो होला ही 2 
परन्तु भ्रव्यय होने से ट्यस्यल्‌ प्रत्यय ma होते हैं वे इष्ट नहीं Sn शाइवतिक्षः॥ 

९०४--यस्येत्यौङः श्यां प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ १४८ ॥ 
भीड की शी परे हो ता gad अवण के लोप का मलिमेध कहना चाहिये॥ 
काटे । कुल्य । सौय्य ॥ 


६०५-डयडुवडरम्या लोपो भवति . विप्रतिषेधेन ॥१४८॥ 
इयड और उघड को बाध कर विप्रतिषेध से लोप होता है ।वरखान्‌ प्री- 
गाती ति-वरसप्रीः-तस्य्रापत्यम्‌~ वात्सम्रेयचतुष्पाद्वबी ea इति ढञ्‌ प्रत्ययः । 
लेखाः णभ्रादिः । तस्यापत्य -लेखाभ्रय; ॥ 
. ९०६-मत्स्यस्य झ्योमिति वक्तव्यम ॥१४९॥ 
मत्स्य शब्द्‌ की उपधा यकार का लोप हो डी प्रत्यय परे हो लो यह कहना चा 
fea । neat ॥ ge साभत्‌-सत्स्यस्येद्‌ मांस भात्स्यभ ॥ 
९०५-सूयागस्त्ययोरेच्छ च इयां च ॥ २४९ ॥ 
ळ आर डी प्रत्यय परे हों तो सब्य और अगस्त्य शब्द की उपधा यकार 
का लोप हो यह कहना चाहिये ॥ सौरीयः । सौरी । अगस्तीयः । अगस्ती । 
इह माभत्‌-सोय चरु निवपत्‌। आगस्त्यः ॥ 
र ९०८-तिष्यंपुष्मयोनक्षत्राणि ॥ १४९ ॥ 
` नक्षत्र सम्बन्धी अणा प्रत्यय परे हो तो तिष्य और पुष्य शब्द की उप- 
| था यकारका लोप हो यह कएना चाहिये।तिष्येण नक्षत्रेण यक्तः कोलः-तै- 
. | चः | पुष्येण नक्षत्रेण य॒क्तः कालः-पीषः ॥ 
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<०<-अन्तिकस्य तसि कादिरोपश्चाद्यदात्तत्वं च ॥ १४९ ॥ ` 
~ 
तस्‌ प्रत्यय परे हो तो eam शब्द के ककारादि भाग का लोप और 
उस को पाद्य दृशत्तला wu छान्लितो न gas 
३ ९१५-हभे तादेश्च ॥ १४९ ॥ 
तस प्रत्यव परे हो तो अन्सिक्क शब्द के तक्षारादि भाग और ककारादि 
भाग का लोप हो यह कहना चाहिये ॥ झर्ने त्वं नो अन्तस! । भअन्तितसे 
अवरोहति ॥ aa | 
९११-कादिलोप बहुलमिति वक्तव्यसू ॥ १४६ ॥ 
फादिलोप प्रकरण में बाहुल्य हो यह कहना चाहिये छयोंक्ति:- 
९१२-उन्यत्रापि हि दृशयते ॥ १४९ ॥ ` 
आन्पत्र उत्तरपद्‌ परे हो तो अन्तिक शब्द के कादि भाय क्षा लोप दोख 
पड़ता है ॥ अन्तिपत्‌ । अन्तिके सी द्‌तीत्यर्थः ॥ 
९१३-ये च ॥ १४९ ॥ | 
अयलेबेद सें य प्रत्यय परे हो तो अन्तिक शब्द के ककारादि भाग का 
लोप छो ॥ श्रन्तियः ॥ * 
९१४-णाविष्डवटप्रातिपदिकस्य ॥ १४४ ॥ 
इष्ठनू प्रत्यय परे हो तो जो २ काय्ये होते हैं उस! प्रकार शि प्रत्यय 
परे होने पर वे २ सब काय्य हों ॥ वे काय्य ये हैं:- | 
९१५-णाविष्ठवरप्रातिपदिकस्य  पुंबद्गावरभावदिलोपयणा- 
~ iy ~~ © ~ 
दिपरप्राद्लिन्मतोल्क्कन्‌विष्यर्थमिति ॥ १५५ | 
GB इष्ठन्‌ प्रत्यय परे होने पर प्रोतिपंदिक को पंबङ्गावादि काय्य होते 
हे घेते ही णि प्रस्यय परे हो तो आतिपदिक को पंवद्वाव,रभाख, टिलोप, य- 
शादि पर लोप, प्रादि आदेश, fay अतुप का लुक और कन्‌ आदेश हो ॥ 
पु'बद्भगवः-एनी माचष्टे ( २८९० ) एतयति । रभावः-एथसाचष्छे ( ३१९९) 
प्रयति । festa: ( ३९४९ ) पटनाचष्ठे-पटयति । यणादि परलोपः (३१३०) 
स्थणशसाचष्ट-स्यबय ति । प्रादूयः (३१४९ ) प्रियसा चष्टे= मापयति) सिनो- 


——— 
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“लक ( २२२२ ) स्त्रगितरयानाचष्टे-स्त्रजयति । मतुपोलुक्‌ ( २२२२) वघुमन्तमा- 
चष्टे- बसयति | युवानमाचष्टे ( २२२९) क्षनयति । यवयति ॥ 


९१६-प्रक्नत्याषके राजन्यसनुष्ययुवानः ॥ १६३ ॥ 


राजन्यानां ससहो -राजन्यकस | (१४६५) मनष्याणां सभहो-सानष्यकम्‌ । स्‌ नो 
भावो यौवनिका ॥ 
8 eas ~~ नै 
९१५-मपूवप्रतिषेधे वा हितनास्बः ॥ १०० ॥ 
sa में सपू्रप्रतिषेध में छितनासन्‌ शब्द का aga अन्‌ विकल्प कर के 
vata से न रहे ॥ हितनास्रोऽपस्य-हैतनामअः । हैतनासनः ॥ 


इति बष्ठाध्यायस्थ चतथपाद-परिशेघः। 


' वदध्यायबच सभमाप्त; 
€८-जविशिभ्यां मच ॥ ३ । 
ज़ और fay घातसे परे क़ प्रत्यय को फचआदेश gti चित होने से प्रत्ययाद्यु 
दात्तत् नहीं होता है जरन्तः । वेशन्तः ॥ 
९१९-तिडांचतिठो भवन्तीति वक्तव्यम॥३९॥ 
fast के स्यान में तिङ आदश हो यह कहना घाहिये। said थे अश्वयपाय 
तक्षत | तंक्षण्तीति प्राप्त । |. ie 
९२०-सपां च सपो भवन्तोति वक्तव्यम्‌॥ ३९ ॥ 
| सुपों के स्यान में छुप आदेश हों यह कहना चाहिये ॥ घरि दक्षिणायाः । दक्षि 
| यापयामिति प्राप्त ॥ .: 
९३१=आङयाजयारामुपसंस्वानम्‌॥३९॥ 
छन्दो चिषय/में gaia स्थान में आड, अयाच्‌ और wary प्रश्‍्ययक्षा च पसंख्या- 
ज करमा चाहिये ॥ ATE अबाहणा। प्रबाहुनेति प्राप्त । अयाच । स्यप्नयावाः 
बसेचनम्‌ । स्वप्नेनेति प्राप्ते । अयार।सन : सिन्ध faa नाखया । माग्नेतिपास ॥ 


|  ९€२२-इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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———_ 


कन्दो सिय में खुपों के स्यान में इया,हियाच ओर Fate प्रस्पपः व्हा उपसं- 
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| छ्यान करता चाहिये ॥ इया । उविंया परिज्मन्‌ । दाखिया । डियाच्‌ । gee | 
| त्रिया । खुशाजिया सुज्षेत्रिणा । सुगात्रिणेति are । देकार: । टृतिं न शुष्क | 
सरसी Wana: सशसि warafafa प्राप्॥ 
, ९३३-अश्वव्षयोसथनेच्छायासिति वक्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
र अश्व WIT बृष शब्द को अलुक आगस छो कपच प्रत्यय परे हा तेई सेयनेच्छा | 
में यह कहना चाहिये " अष्ववस्यति agar ढषस्यलि गौः (६२१) ॥ 
| ९२४- क्षीरलवणयोलाढसायासिति बक्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
लालसा अथे में क्षीर और लवण शब्द के असुक आगस हे! कयच प्रत्यय 
| परे हा तो यह कहना चाहिये || क्षीरस्यति साणवकः । लवणस्पत्यष्टः । अ- 
: न्यत्रात्मप्रोतावपि न भवति । ज्ञीरीयति । लवणीयति ॥ 


| € ~ > 
| ९२१-अपरञअाह-सबप्रातिपदिकेभ्यो छालसायामिति 
बक्ततव्यस्‌ ॥ ४१ ॥ 
दूसरे आचाय्य कहते हैं कि-सव प्रातिपदिकों से लालसा अथे में अशुक्‌ 
आगम हो षपच्‌ प्रत्यय परे हो तो यह कहना चाहिये ॥ दृथोच्छसि द्ध्य- 
स्यति । सध्वस्यति ॥ 
९२६-अपरश्आह-सुश वक्‍तव्य: ॥ ४९ ॥ 
कोडे waza कहते हैं कि-सबं प्रातिपदिकों से लालसा अथं से क्फ्च्‌ 
प्रत्यय परे हो-तो सुक्‌ आगन कहना चाहिये ॥ द्धिस्यति । सधुस्यति ॥ 
२०-शे दुस्पादीनाम ॥ ६९ ॥ 
श प्रत्यय परै हो तो दस्पाढि चातुश्रां को नुम्‌ अगम हो। वृस्पवि । 
| तृस्फति ॥ 
९२८¬ मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ बक्तव्यः ॥ ६० 
सस्ज्‌ घालु के अन्त्य अक्षर जकार से पूवे नुम्‌ AMA कहना चाहिये य- 
(भिद्चोऽन्त्थाटपरः) का अपवाद है ५ भङ्क्ता ॥ 
९२<-बहूजि म्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ ०२ ॥ 


सर्वनाम स्थान परे हो लो” ART” कलन्त नपुसक को नुम्‌ आगस 
न हो ॥ बहूजि ब्राह्मणकुलानि ॥ 
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८३०-अन्ट्याटपूव नममंक इच्छान्त ॥०२॥ 
Re आचाय्य-फलन्त नपंसक बूज शब्द्‌ में अन्त्य अक्षर से qa am at 
चाहते हैं ॥ aghe ब्राह्मण कुमामि ॥ - 
१-उशनसः संबदी वाउनङ नलोपश्च वा वाच्यः ॥ ९४॥ |= 
संरु परे होले STAT शबद को अनड आदेश विकल्प से हो । और 
WAS आदेश के पक्ष सें aay परे हो तो नकार का लोप बिकलप से हो 
यह SPAT चाहिये ॥ हे उशनन्‌ । हे उशन । हे उशनः vag Aea— 


२ सर्घोचनेसशनखास्त्रखणं सान्तलथानान्तमथाण्यद्न्तस्‌ | 
साध्यान्दानवष्टयुणं विगन्ते,नपं सकेव्याप्रपदांवरिष्ठ:॥९४॥ 
| संबु हि में लशनस शब्द के लीन :रूप होते हैं ९-सान्त २-नान्त शौर 
३-अ्रद्न्त । साध्यन्दिनि अाधाय्य जो व्याघ्रपदों में ag हैं घे दगन्त ad लक 
| शडदों में गुण को चाहते हैं ॥ उशनस के रूप MEGA । Vita नप सके गण | हु 
है बारे। हे बारि॥ 
९३३-नुमचरलुञ्बद्ावभ्यो नट परवविप्तिषेधन ॥ ९०॥ 
अच्‌ परे हो लो चुस, रभाव और हज्तद्भाव से नट (३२२३) ya विप्रति- 
वसे होता हे॥न्मति(२ २४१ ) वारैशाम्‌। रभावः (३३०२) । तिरृणास । | 
| ढाउवद्ाखः (३२६४) क्रोष्टनान्‌ ॥ 
९३४० Fg leases annem नमपरवनिप्रतिषेधेन ॥ ९० 
; ऋत्य, लुञ्यद्राव और गुण से an yd सिप्रलिषेध से होता aut 


| वृद्धि-अतिसखीनि । otean—arfifa | तजवद्भावः-झतिक्रोष्टलि । गुण 
| चारिसे। इन सब प्रयोगों में बृहि रादि को बाघ कर नस ष्ठी रोला है ॥ 


इलि सप्तलाध्यायस्यप्र थमपादुणषरिशेय:ः ॥ 


Say ततुत्रष्वशहादोनासिति वक्‍तव्यम ॥ ९ ॥ 
fag और च प्रस्य परे हो तो ग्रहादि wast को इंडागॅस er प्रतिषेच ' 
AQ अथास BAIA यह कहना 'च।[हिये। निग॒ही ति:। निकुखिति; । निपठि. 
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लि; । ग्रहादूयो ग्रदमझारा येपासिट क्तिनि हश्यते ते ग्द्यन्ते ॥ 
“वाच्य ऊणान्‌ ASIA AE MATE MAISIAA । 
SALA AAT aT मेकाचश्चेडुपण हाल ॥११॥ 
al उपा ञ्‌ घालु के wagra कहना चाहिये इसका प्रयीजन ag है कि इस 
घातु से यङपल्यय (६४१) हो ज्ञाचे लया आस्‌ प्रत्यय (६५५) न हो इसी लिये 
[अनिटज्ञारिक्ा ओज] इस at एक्षाच धात सान कर इडविघान का निषेध fa 
या है॥ यड-पोणोनयते । आमः प्रतिषेचः ida नांव । इह निषेष-प्रोणे तः ॥ 
९३०-छञोइसटदृति ARISTA ॥ १३॥ 
सुटा हिल कञ्‌ wigal लिट्‌ नें इट waa न हो यह कहना चाहिये ॥ 
लिहसे agi होता हो है किः-संबस्झरिध । संचस्झरिस ॥ 
९३५ कतोभारट्टाजस्येत्येलदृप्यसुट एवे व्यतित १३॥ 
(ऋतो भारद्वाजध्य9२६३ ) इस से जो थल में इडागस का मतिषेच होता है 
ag भो सट रहित घातु का ही हो यह इष्ट है ॥ तेनेह न-संचस्तरिय ॥ 
९३९- विस्मित प्रलिघातयोरचेति वक्तव्यम्‌॥२९॥ 
जिश्मित और afagraaisq हौँ तो gf घातको निष्ठा प्रश्यथ में 
आगम बिकल्प से कडूना चाहिये ॥ हृष्टो gaze हृषितो देवदत्त:।, खिस्सित 
एत्यथः । दृष्टा दन्ताः । हुषिला qear: । प्रतिहृता इत्यर्थ: 
<४०-क्तिलि नित्यमिति बक्तब्यस॥1३०॥ 
क्तिन्‌ प्रत्यय परे हो तो चायलि घातु के नित्य चि भाव निपातित है यह क | 


इना चाहिये ॥ अपचिलिः॥ ` 
“| ९४९-क्रमस्त कत्तयात्मनेपद्॒विषयादुसत्यात्मनेपदे कृति 
_ प्रांतषघो बक्तव्यः ॥ ३६॥ - 
आत्मनेपद्‌ न होने पर भी आत्मनेपद विषयक क्रमु चाल को कत्ती में कल्‌ 
प्रत्यय में gama का प्रतिषच कहना चा ह्विये॥ प्रक्नन्ता । उपक्रन्ला ॥ 


९४२ इषेस्तकारे श्यन्प्रत्यधात्पतिषेधः ॥ ४८॥ 
शयन्‌ प्रत्ययान्त अर्थात्‌ दिवादिगणस्थ इप aA तकरा दि आधेधातश में 


eee 
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इडागन का विकल्प जञ हो किन्तु नित्य इट्‌ हो ॥ प्रेषिता । ग्रेबिलुम्‌ । ग्रेषिलव्यम्‌ ॥ 
९४३-दुशेश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दू शिर्‌ arg को बसु प्रत्यय में इट्‌ आगस विकल्प से हो ug कहना चाहिये 
दद्रशिबान्‌ । हद्ूश्वान्‌ ॥ 
९४४-लिसुभावे संज्ञायां कन्युपसंख्यानं कत्तेव्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तिसभाव प्रकरण में सञ्ञानिषय होने पर कन्‌ प्रत्यय परे हो तो त्रि शब्द 
को तिस् आदेश का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ तिरूका नाम ग्रासः ॥ 
९४५-चतसयांद्यदात्तनिपातनं BUSTA ॥ ९९ ॥ 
चतस्र शब्द में आद्युदात्त निपातन करना चाहिये ॥ चतस्त्रपशय । चतरःशः 
सीति स्वरो साभत्‌ ॥ 
€४६-त्यदादीनां द्विपय्यन्तानामकारवचनम्‌ ॥१०२॥ 
द्विपय्यंन्त त्यदादि शब्दों को अकारादेशकइना चाहिये || तेनेह न-भवानू) 
'भबन्तौ ॥ 
९४१-संज्ञोपसर्जनीभूतानां त्यदादीनामत्त्वं न भवति ॥१०२॥ 
संज्ञा से अप्रधान हुए त्यदादि शब्दों को अकारादेश नहीं होता ॥ त्यद्र। | 
त्यदौ | त्यद्‌ः ॥ 
९४८-त्यदादिप्रधाने तु भवत्येव ॥१०२॥ 
ट्यदादि प्रधान शब्द्‌ में तो त्यदादि शब्दों को अकारादेश होही जावे॥ 
परमसः ॥ 
९४९-उत्तरपद्भूतानां व्यदादीनामक्ृतसन्धीनामादेशा 
क्तव्याः ॥१००॥ 
जिन में सन्धि नहीं हुई ऐसे उत्तरपद त्यदादि शब्दों को आदेश कहने 
चाहिये ॥ परमाहम्‌ | परसायसू । परमानेन ॥ 
las ४ ष्ठ , व्र & 
इति मप्तसाध्या यस्य द्वितीयपादपरि शेष: ॥ 
€४०-वहोनरस्येद्रचनम्‌ ॥१॥ 
बृद्धि विषय में wal के आदि अच्‌ के स्यान में बही नर शब्द को इ- 
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९५१-अव्ययानां भमात्रे टिलोपो वक्तव्यः ॥४॥ 

भ संज्ञासात्र में ऊव्ययो के टिनाग का लोप agar चाहिये ॥ waa 

सहू-सी बगे सिक. ॥ 
९५२-अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥३५॥ 

आचसि, कमि और खमि धातु को ळोहकर उदात्तोपदेश मान्त चालु अङ्ग 
को वृद्धि न हो चिण्‌ और जित्‌ गास्‌ ea मत्यय परे हों लो यह कहना चा- 
ये । तेनेह दृद्धिनिषेघो न सबति-शाचासः । कामः । घासः ॥ 

९५३ = णिप्रकरणे धूज्‌प्रीजोनुंग्वचनम्‌ ॥३०॥ 

शिच्‌ प्रत्यय के प्रकरण में धूञ्‌ आर प्रीञू घालु को नुक्‌ आगम हो यह 

कहना चाहिये ॥ धूनयति | मीणयति ॥ 
९५४--पातेलुंग्वचनम्‌ ३०॥ 

अदादि गणस्थ पा धातु को लुकू आगम हो णिच्‌ प्रत्यय परे हो लो यह 
कहना चाहिये॥ पालयति॥ ; ; 
<४४५--मामकनरकयोरुपसंख्यानं कत्त॑व्यमप्रत्ययस्थत्वात्‌॥४४॥ 

ककार के प्रत्ययस्थ न होनेसे मामक और नरक शढद्‌ फे ककार से पूर्व = 
कार को इकारादेश होने का ठपसंख्यान करना चाहिये आप परे हो तो ॥ 
ससेयं सामिक्ता । अगा समकादेशः । नरानुक्तायती ति । नरक । आतोउनुप- 
सर्गकइलिरुप्रत्यपः ॥ : 

९५६--त्यक्त्यपोश्च प्रतिषिट्रुत्वात्‌ ween 

उदीचासात इत्यादि सत्र से प्रतिषिह होने के कारण त्यक और स्पप 
प्ररयय का इकार विधान में उपसंख्यान करना चाहिये ॥ दाक्षिणात्यिका नि 
बहृत्यिक्षा ॥ 

९५-नयत्तदोरिति वक्तव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

या और सा इन को इकारादेश न हो इतना ही न कहना चाहिये कि- 
a कुळ अधिक शब्दों का प्रतिषेध वचनीय है | यहां भी नहीं होता कि-य- 
कासघीते | तकां पचामहे ॥ 
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१८=प्रतिषेचे  च्यकन, उपसंख्यानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इकारादेश प्रतिषेच से त्यकन्‌ प्रत्यय छा उपसख्यान करणा 'चाहिये॥ उप- 
स्या . अधित्य का: ( २०५९१ ) =e 
४६-पावकादीनां ळन्दस्यपसख्यानसू- ॥ yu 
न्दो विषय में पावव्कादि शब्दों को इकारादेश प्रलिषेच में ठप्रसछ्य। न 
कराना! चरि ये. ute cad शुचः पावकाः । याखु अलोसक्षाः | ayatfa 
किम-पर्ण बक! ,झखतो सिक्का-॥ - द 
९६० -आशिषिःचोपसंख्यानम्‌ः ॥ ४५ ॥ 
आशी विपये सें इकारादेश प्रकरण से इक्काररदेश प्रतिषेध का उपसंस्यात 
करना चाहिये ॥ जी वतात्‌-जौ तका । नन्दसात्‌-नन्दक्षा ॥ भवतातून्भबका ॥ 
--९६१-उत्तरपद्लोपे चोपसंख्यानम्‌ ॥०५ ॥ 
उत्तरपद लोप होने पर इक्कारादेश प्रशरण | सें इव्हारादेश -प्रतिसथ, ay 
उपसंख्यान करता चाहिये:॥ दे्रद्‌त्तिक्त.। देवक्षा । . यज्ञदत्तिफा । यज्षक्ता ॥ 
१२-क्षिपकादीना चोपसंख्यानम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 
इकारादेश प्रकरण में क्षिपकादि शब्दों में इकारादेश का :प्रतिषंध कछ” 


ना चाहिये ॥ क्षिपका! samt fo 
x €६३- तारका -ञ्योतिष्यषसंख्यानस्‌ ॥ 99 ॥ 


नक्षत्रवाचिका' तारंका हो तो इस में इकारादेश का प्रतिघेध कहना चा- 
fet तारका । ज्योतिषी तिं किस्‌-तारिका- दासी ॥ 

€६४-वणका तान्तच उपसख्यानम्‌ ॥ yy ॥ ` 
तम्त॒ओं के विकार में वत्त मान _वर्णका शब्द में इकारादेश प्रतिषेध at 


डपसर्पान करना चाहिये ॥ खया! । प्राबरणानिशे्ः । तानतवदूलि fay—a- 
सिका व्याख्यात्रोत्यथ: " ˆ १ 


९६५-वत्तकाशक्कनो प्राचाम्रपसंख्यानस्‌_॥ ४५ ॥ 
गग्देशबासियों के संत से शकुनि वाच्य हो लो av का शब्द में इका- 


“Ugg प्रतिबंध का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ वत्तका शकुनिः । शकुना- 


fafa किम्‌-वत्ति का ॥ प्राचांमताद्न्यत्र बत्तिका ॥ .. 


= काना 
we i है 
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| [ छ6 9 + पा०३] भांषावुत्तियृतः ॥ ९२७ 


प्क Sn ८ ७ % ० 
९६६-अप्टका पितृदेबत्यडउपसंख्यानम ॥ ४५ ॥ 
पितृदे वत्य विषय में अष्टका शब्द में इकारादेश प्रतिषेध का उपसरू्या- 
न करना चाहिये ॥ agar पितृदेत्रस्यइलि किम्‌ ॥ अष्टिकाखारी ॥ 
९३१-वा सूतकापुत्रकाढ्न्दारक्राणामुपसंख्यानम्‌ wey ॥ 
aw, पुत्रा और ARIE शब्द में इकारादेश प्राप्त होने पर इक्षारा- 
देश के प्रतिषेध का वपसंख्यान विक्षरुप से करना चांड्यि॥ सूतव्हा । सूतिका। 
पत्रका । पुन्रिक्षा । बृन्दारका । वृन्दा रिक्षा ॥ NS 
९३८ यकपूवधारचन्तरप्रांतषधो बक्तव्यः ॥ ४६ ॥ 
चात्यन्त यक्षगर मोर ककार से परे आकार के स्यान में जो भकार ठस कको 
घुफारादेश के प्रतिषेध का प्रतिषेध हो अथोत्‌ इक्षारादेश हो ही wma a 
खुशयिक्क। सुपाकिका । अन्नाताद्थिवक्षायां कः प्रत्ययोऽत्र ळोच्यः ॥ | 


९६९--नञपूर्वाणामपीत्यपिशब्दादन्तपूोणां केवलानां च ` 


बिघिरयमिष्यते ॥ 29 ॥ 
उदड आचाय्यो के मत से नञ्‌ ga सी भस्त्तादि शब्दों के आकार के स्थान 


में जो wet उस को ya नहीं होला ।. इस, सज में अपि शब्द के ग्रहण से . 


अन्य ga और केवल weary शव्दों को भी यह fafa इष्ठ, है॥- तेनान्नापि 
भवति-निभेस्त्रका । निभे स्त्रिका । बहुभस्त्रका । बहुमखिका ||. . 
₹७०-दोष उपसंख्यानस्‌ ॥ ४१ ४ 
दोप शब्द से परै ठ प्रत्यय Gl क आदेश होने को उपसंख्यान करना 
afea n ear चरलि-दौषक्ः ॥ I 
९७१-पयति प्रतिषेधं त्यजेरुपसंख्यानस ॥ ६६ ॥ 
qq neg परे हो तो त्यजि wie को कत्व का प्रतिषेध हो यह उप- 
संख्यान करना चाहिये॥ स्याज्यम्‌ ॥ डर ॥ 
€७२-डलकवतीनां प्रतिषेचो GIST ॥ १०७ ॥ 
छ, ल और क अक्षर बाले AY शब्दों को Pea का afew रहता 
चाहिये araly परे हो तो ॥ हे MITES | हे झस्ग्राले | हे आस्लिङ्गे ॥ 
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९२८ वास्तिकपाठः ॥ Pe 9 tate ३ | 


= 


९०३-८न्दास वेति वक्तव्यंम ॥ १०७ ॥ 


छन्दो विषय में संबद्धि परे हो तो ड, ल और क अक्षर वाले अश्वाय | 


शब्दों को get जिकछप से हो यष्ट कहना चाहिये ॥ हे अस्वाडे | है arats 
हेअम्बाले। हे अस्थाल | हे अस्बबो | हे अस्बिक । 
९७४-छन्दसि तलो Real वा डिसंबडुनोः ॥ १०७ ॥ 
छन्दो विषय सें तल प्रत्ययान्त को ge Paes से हो डि और संबु दध 
परे हो तो ॥ देवते भक्तिः । देबतायां भक्तिः । हे देत्रस । हे देवते ॥ 


Roy ITH मातजादेशो वक्तव्यः संबुद्ठी पुत्राथमह ते॥१०७॥ ` 


संबद्धि परे हो तो मातृ शब्द्‌ को aay आदेश हो यदि भातृ शब्द । 


इलाघनोय पत्र को कहने छे लिये गृहीस किया गया हो तो॥ हे गार्गौसात । 
हेषाटसीमात ॥ 
€७६-जसांदिष च्छन्दसि जा बचनं प्राहणी चङर पधाया 


हृस्व इत्येतस्मात्‌ ॥ १०९ ॥ 

Ut चड़य पच्याया हस्त: ७ । ४ । ९ इस सूत्र से पूव २ जसादि में वि- 
चियों का fanaa कहना चाहिये छन्दो विषय में ॥ sea । अस्त्र । पणी 
afa ! पूणोदुर्बो । शतक्रत्वः । शतक्रतबः । पश्वे भरयः। पशवे भत्यः | किकि- 
दीव्या । किकिदीविना ॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपाद-परिशेषः 
९७७-उपधाहृस्वत्वे णौ णिच्युपसंश्यानम्‌ ॥१॥ ` 


उपधा Fae प्रकरण में we परक शिच्‌ परे हो तो ण्यन्त अङ्ग की ठ- गा 


प्रथा को ga हो यह ठपसंस्यान करना चाहिये ॥ बाद्तिवन्से प्रयोजितबा- 
मु-अबीबददवीणां परिवादकेन ॥ अथवा ण्याऊतिनिदेशात सिढुस्‌ ॥ 
€७८--काण्यादीनां वेति वक्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
we परक णि प्रत्यय परे हो तो कारि आदि अङ्गों को sour को जि- 


कप BEA हो यह कहना चाहिये ॥ अचीकणत्‌ | अचकायात्‌ | अवी वयात्‌ । 
| अववाणत्‌ ॥ 
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[mo ७। पा० ४ ] भाषादत्तियतः ॥ १२९ 


९९-संयोगादेगुणविधाने संयोगोषचग्रहणं BY 


PUSH ॥ eon | 
संयोगादि गुणविधान में सपोगोपध का ग्रहण sa धात के अर्थ करना 
चाहिये ॥ लेनेहापि भवलि ॥ संचस्करतः । संचर्फ्रुः॥ 
:०-हुन्तेहिसायां याङ घ्नोभावों वक्‍तव्य: ॥३०॥ 
BE प्रत्यय परे हो तो सा अर्थ में हन्‌ घात को घी आदेश कहना | 
चाहिये ॥ Satay । हिंतायानिति किम्‌ । ऊट्कुन्यते ॥ | 
९८१-अपत्रादोना मिति वस्तव्यम ॥ ३४ ॥ 
छन्दो विषय सें पुत्रादि शब्दों को छोड कर ay प्रत्यय परै हो लो अ 
वणीन्त अङ्ग को जो कहा है ( दीघ,देस ) सो न हो ॥ तेनेहापि मतिषेछो 
साभत्‌-जनो Gears RW । छानामच्छनतडइत्ययः ॥ 
९८२-श्यतेरत्त्व ब्रते नित्यमिति बक्तव्यम्‌ ॥ ४१ a 
प्रत डिषय में शा घातु को नित्य झकारादेश हो लारादि faq प्रत्यय 
परै हो सो यह कहना चाहिये ॥ संणितो ब्र/ह्मणः | संशतत्रतइत्यथः a 
अवदंत्तंविदत्तंच, प्रदत्तंचा5 ट्किमणि । | 
सदतमनदत्त च. निदुर्तामतिचेष्यत्ते ॥ eon | 
maga, दिदृत्त, प्रदत्त ये शब्द तो आदि कसे में और खुदत्त, निदत्त ये 
शब्द्‌ सामान्य से निपातित हैं । अथवा ये wate svat नहीं हैं इस को | 
क्रियान्तर विषय जानना चाहिये इसी से-अच उपसगोत्त:1 ७ | ४ । ४७। प्र- | 
aa agi होता ॥ 
expe व्यतेरित््वाद्चस्तइत्येतदूवतिबिप्रतिषे्ेन ॥४०॥ 
दो अबखपडने इस दिवादिष्य चालु झो .«द्यतिस्यति इत्यादि 9५1६ 
से प्राप्त इफारदेश को बाकर दिप्रतिषच से “अच्‌ उपसगरत्त। $१ ४ १ ys” | 
इत से त आदृश ही होता हे ॥ अवत्तस्‌ । प्रत्तस्‌ Il 
८५-स्वबस्स्वतवसोमासउषसश्च तडष्यते छन्दसि WSs higan| 
दन्दो विषय सें भकारएदि प्रत्यय परे छी तो aad, स्वतवस्‌ , सास्‌ | 
SUM शब्द को तकारादेश इष्ट है ॥ स्त्रवद्भिः । र्वसबद्भिः ससुष द्भिर्ञायदाः । | 
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९३२० ८ बात्तिकपाठः ॥ 


९८६-इस्त्वं सनि राधो हिंसायाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

सन्‌ प्रत्यय परे हो तो हिंसा अर्थ में वत्तमान राच चातु के अच्‌ के स्थान 

में इस्‌ आदेश हो ॥ प्ररादुधसिच्छलि-प्रतिरित्सति ॥ 
र८०-अभ्यासस्यानचि ॥ ४४ ॥ 

ऊभ्यास को लो कुळ कहा जाता है बह अच्‌ न परे हो तो हो । तेनेह 

न vata i पतापतः । चराघरः | चलाचलः । बद्ाबद्‌ः ॥ 
९८८--खपूर्वाः खय इति वक्तव्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

भ्यास के खपू बे खय्‌ शेष रहते हैं । अन्य हलू लस हो जाते हैं यह 
कहना चाहिये ॥ उचिच्द्धिषति । इस प्रयोग में अन्तरङ्ग होने से उच्छि धातु 
को तक आगम कर लेने पर पोळ fgaaa किया उस में ( छलाईद्‌ः शंषः । 9 
४ । ६० ) इस सत्र के प्रवृत्त होने पर अभ्यास में तकार सुन पढ़ इण से ख- 
ad खय शेष रहे यह कहना घाहिये॥ सचिच्छिषंति ५ 

९.- अनरुवारागमो वक्तव्यः ॥८५ ॥ 

यङ और यङ लक परे हो तो अनुनासिकान्त आङ्ग के अभ्पास को अनु- 

स्वार आगम कहना चाहिये ॥ तेनेद्समि fog भवलि-यंयम्यते। रंरम्यते ॥ 
९०--पदान्ततच्चात वक्तव्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यङ 'मौर यङ लक परे होने पर अनुन7सिकान्त अङ्ग के अभ्यास को जो 
लक आगम होता है ठस का जो ्रनस्वार ag एदानतवत छो यह कहना 
चाहिये । तंतन्यते । तन्तन्यते। लंतनीलि। तन्तनी ति. । ययं सम्यते (१९६६ 
९९१--रीगत्वतः संघोगाथम्‌ ॥ ९० ॥ 

यड ओर AS लक परे हो तो ऋगारवान्‌ अङ्ग के अभ्यास को रोक आ- 
गम हो यह उपसंख्यान संयोगान्त घात के faa है । तेनेहापि स्यात-वरी 
यृएच्यते | परोपच्छयते । बरीभज्यते ॥ 


€९२--समृ ज्यतेममञ्यमानास इति चोपसंख्थानस्‌॥९१॥ 
सम ज्यते और मस ज्यमानासः दन का उपसंख्यान करना चाहिये ॥ 
| सम ञयते। सम उयभानासः ॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य चतर्यपादपरिशेष 
 स॒प्तमाध्यायप्रच समाप्तः ॥ 
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fos e~ 
eet आआनुपूव्य ट्रेभबलङ्गाति बक्तव्यस्‌ ॥ १२ ॥ 
छानुपूद्य में हिवचन हो ag कहना चाहिये ७ सलेमले स्थूलाः । अग्रे अपे 
ae | ज्येष्ठंजयेष्ठं प्रवेशय ॥ 
A ef < = 3 हन: LS ~ 
११-स्वाथेऽवधार्थ्यमाणेऽनेकस्मिः द्वेभवतङ्घतिजक्तठ्यम्‌ ॥१२ 
स्वार्थ में अवधादय भाया अनेक सें द्विवंचन हो यह कहना चाहिये ॥ अ- 
स्सारकायो पया दिह भवड्भवां मापमाषदे हि ॥ स्वाथंएतद्‌ द्विवचनं न तु वीप्चायास्‌ । 
९२३ - चापले दुभवतडति वक्‍्तद्यम्‌ ॥ १२१ | 
शीघ्र प्रतिपादन (चापल) में भदू को fgaua हो यह कहना चाहिये ॥ 
अहिरहित्रुध्यस्वयुच्पल्य । न aaa दपूव । याबद्धि: शब्दे: सोऽर्थोऽ wea 
लाब्रन्तः प्रयोक्तव्याः । अहिर हिर हिले cam बुध्पस्व ue ॥ 
९९६--क्रियासमभिहारे दूं भवतइति बक्र्तव्यस्‌॥१२॥ 
क्रियाससभिहार सें हित्रेचन हो यह कहना चाहिये ॥ सभवानू लनीहि 
लुनो हव त्येवायं लुनाति । पुनी हि पुनीहीत्येबाय पुनालि ॥ 
९९७--आभीदण्ये दे भवतडति बक्तव्यम्‌॥१२। 
आशभोक्षणय में द्विवेचन हो यह कहना चाहिये ॥ पक्स्वा भक्र्डा व्रति । 
भोजंभोजं व्रजति | 
डाचि दे भवतडति वक्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ क 
डाचूपत्यय विषय में द्विवचन हो यह कहना चाहिये ॥ पटपटाकरोति । 
पटपटायति । घटघटायति। शरशरायति ६ 
€९९--अव्यक्तानकरणडाजन्तस्य द्विवचनसिष्यते॥१२॥ 
अव्यक्तानुक्ररण डाजन्त को द्विवचन होना इष्ट हे॥ तेनेह न द्वितोया करोति। 


१०००--पूर्व प्रथमयोरथातिशयविवक्षायां द्वे भवतइति व- 
क्तव्येम ॥ ९९॥ 
अर्यालिशस fad पूर्वे शोर प्रथम शब्द्‌ को दिवेचन हो यह कहना 
चाहिये ॥ पूर्व पूवं पुष्यन्ति। प्रथम प्रथमं पच्यन्ते ॥ आ तिशयिओोऽपि दूश्यते 
पूर्वेतर पुष्पन्ति । प्रथमतरं पच्यन्ते ॥. 


~ 
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- १००१--डतरुडतमयोः समसंप्रधारणायां सली लिगदूभाजे ॥१२॥ 
| डतरान्त और इतमान्स को दिवचन हो स्त्रीलिंगसे कथनी य भाव में य- 
fe overalls तुल्य गुण से निरूपणीय बिषय हो तो उभाविनावाठ्यो कतरा 


कंतराउनयोफचाल्यता | सव इमे BIA: HAA! कलमा एघामाढ्यता ॥ 
१००२ डतरडतमाभ्यामन्यत्राइपि हश्यते ॥ १२ ।. 
डतरान्त और gant से अन्यत्र भी द्विवचन दोख ager हे ॥ ठभाविसा- 
चाढ्यौ कोठूशी कीद्वशी अनयोराठ्यता ॥ 


_ ९००३-स्ल्लीनिगद्भावाद्‌न्यत्राऽपि हि FLAT ॥ १२ ॥ 

| खो निगद्भाव से अन्यत्र भी द्विवचन दोख पड़ता है॥ उमाविनात्राढ्यौँ 
कतर: कतरो५नयो विभव: । 

१००४-कमव्यतिहारे सवनाम्नः समासबच्च AZT AST न 

GATGACAGR HAA तदा पूअपदुरुथ ॥ ९२ 
क्रिपाविनिसय में मर्वनाम संज्ञक शब्दों को ट्विवचन हो वह द्विवचन 

ममासत्रत्‌ बाहुल्य से माना जावे | और जब समामवत्‌ न हो लत पत्रपद्‌ के 
न्तर्मे प्रयसा विभक्ति का एकतचन( सु) जइजात्रे॥ इतरेतर ब्राक्मणा 

भोजयन्ति । इनरेलरस्य भोज्ञयन्ति। यहां समासवत्‌ हुआ Bu अन्योउन्यगिझे 
Bam भोजयन्ति। अन्योऽन्यस्य भोज्ञयन्ति । यहां मप्तासबत्‌ न होकर प्रथमा 

का एकत्रचन सु पूर्वपद के अन्त में युक्त हुआ है ॥ 


१००१-स्त्रीनपृसकयो रुत्तरपद्स्य वाऽऽम्भादो बक्तव्यः ॥१२॥ 


स्रो लिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग के उत्तरपद को विकरुप से आगम्‌ भाव क- 
हना चाहिये पूर्व वात्तिक के ही विषय में॥ इतरेतर मिमे ब्राह्मणयी भोजयतः । 
| दनरेतरसिमे ब्राह्मण्यों भोजयतः i अन्योऽन्यामिमे gia सोजयतः । अः 
| न्योऽन्यनिमे ब्राह्मण्यो भोजयतः ॥ इतरेतरां त्राह्मंगाकुले भोजयतः । इत्तरेतरं 
pa | RUN MAI । अन्योन्य मिमे ब्राह्मणकले भोजयतः । अन्य !उन्यासमे 

_ | ग्राल्गकुले भोजयतः ॥ 


Ai है Lares 


१००६-पञ्चमीनिद्‌शेऽप्यभ्न उम्रजहिले काडयं 


~ 
मिष्यते ween : 


9 
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यहां पञ्जुमी निर्देश होने पर भी व्यघधान में काय होना इष्ट है । घो - 
त्‌ सदवत्त से परे व्यवधान होने परभो aad तिहूनत नित्य अनुदात्त नहीं हो- 
ता यह भी इष्ट है ॥ यहरेयळवायत्रोलि। agra: पत्रले Il 
१००७-बा याथाकाम्ये ॥ ६६ ॥ 
aisgighy गे पूर्वपद्‌ से परै चत्तरपद्‌ fagea प्रमुदात्त विकल्प से 
हो ॥ यत्र gaa यजते । तष्टेवयज्ञनएख and ४ 
९००८६-- मलोपबचनं च ॥ ६७ ॥. 
graantargitzat से परे gma उत्तरपद्‌ अमुद्‌।त्त हो! इत खिवय में 
| सकार खोपभोययास्यान BRA चाहिये ॥ दारुणमध्यापको दारुणाचऱ्यापक्तः । 
अन्न क्रिवाविशेषणदारुगाशब्दो द्वितीयाब्सः । 
१००६-सपि कत्सने क्रियायाः ॥ ६९ ॥ 
गोत्राद्व्रिजित कुत्सन सुबन्त परे हो तो सगलि और अगति भो सिद्ध 


अनुदात्त हो परन्तु क्रिया का क्रमन द्योत्य होतो यङ्क ह नए चहिये ॥ पचति 
पूति प्रपचति पूति ॥ eg त्तु कुत्सने साभूतु-पचति पूलिदेवदत्त. ॥ 
१०१० - पूतिश्च चानुबन्धो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥६९॥ 
walt पूति शब्द्‌ अनुबन्ध होता है यह कहन! चाहिये। तिस से चकार 
कै अनुबन्ध होने से पूलि शब्द अन्तोदात्त होता है ॥ पचति पूति ॥ 
१०११ विभाषितं चापिबहुथमनुदात्त भवतोति वक्तव्यम्‌॥३९॥ 
< No ~ ७ 
aga पूति शब्द विकलूप करके अनुदात्त होता है यह कहना चाहिये ॥ 
पचति पूति पूति। प्रपचति पूति पति ॥ 


| - द्त्यष्टसाध्यायस्य प्रथमपादपरिशंषः ॥ 


१०९९" एकादेशस्वरो5न्तरहः सिट्टो वक्तव्यः ॥ ३ ॥ 

अय , आय , आव , एकादेश, WaT, एकाननदात्त और सवोनदात्त 
के निमित्त sarge एकादेश स्वर मिहु कहना चाहिये॥ आय -खृभ्न इद्स्‌ । 
आय-कुमाय्यौइदस्‌ ) दृक्षाइद्म्‌ । एकादेशः-गाङ्गेऽन पः । षातृस्वर:-तुद्ती । 
त ते एकाननदात्तः-तुद्ज्तिःएिखन्ति। चबोनुद्‌रत्तः-ग्राह्मण।्तुद्‌स्ति। Are 
WET aera ४ 
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९०९३-संयोगान्तस्य लोपो शोरुत्वे FAST बक्तव्यः ॥ ३ ॥ 
को उकारादेश ( २९४९) करने में सयोगान्त व्हा लोप fag कहना चा- 
fea ॥ इरिखो मेदिन त्वा ॥ 0 
१०१४-सिज्ञलोपएकादेरै सिटी वक्तव्य; ॥ ३ ॥ 
एकादेश ( २३३६ ) विधान में सिच का लोप fag कहना चाहिये ॥ ० 


rata) अप'बीत्‌ ॥ 
१०१५ = निष्ठादेशः षंटबस्वरप्रत्ययविधो डूविधिषु 
सिटी वक्तव्यः ॥ ३ ॥ 

चत्व, स्वर बिधि, प्रत्यय fafa और इष्‌ fafa में निष्टादेश fag कहला 
चाहिये || षत्वविधिः-वृक्णः | रक्गावानू । निष्ठादेशस्प सिद्धत्वाजकली ति षट्बं 
न भवति | खरप्रत्ययत्रिघीडुबिधिष क्ीवशब्द्उदूहियते । क्षीबः । झत्र च 
निप।तनमनेकधा ॥ 

१०१६-प्छतविकारस्तुगृविधौ सिठ्ठो वक्तव्यः ॥ ३ ॥ 

तक आगम त्रिचान में प्लुतविकार faz कहना चाहिये ॥ अग्नाइइच्छ- 
त्रम्‌ । पटा३उच्डत्रम्‌ ॥ . 

१०९७-शच॒त्व चाट Tag वक्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

चट wing विधि में शचत्व fag कहना चाहिये ॥ mezsemafa । रट- 
` इच्योलति । इच्यतिर्त्तरणं इत्ययं ata: स 1रादिः पठ्यते । झटली ति-अट । 
इटतीति रट्‌ क्विबन्तोऽयम्‌ ॥ 
१०१८-अभ्यासजश्त्वचरवं 'एत्वतुकोः Tag वक्तव्ये ॥ ३ ॥ 

ut और तुगविधि में अम्यास के जशत्व और चत्व सिद्ध कहने चाहिये ॥ 
. | बभगातुः । बनणुः । अम्यास के जत्य के असिहु होने से अतएक2 इत्यादि 

| सत्र से एत्य प्राप्त होता हे एतदथ सिहुत्व विधान किया गयाहे । त॒ग्बिधिः- 

| उचिच्छिषति । अत्राऽभ्यासादेशस्याउसिहुत्य'च्छ्चेति तक प्राप्रोति 'स साभत्‌= 
१०१९-द्रिबचने परसवणंत्वं [सटु वत्त व्यस्‌ ॥ ३॥ 
_द्विदेचन विधि में परसवणत्व fag कहना चाहिये ॥ सयं स्यन्ता । सध - 
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१०२०-पद्ाविकारर चंहलत्वढत्व चत्वनत्वरुत्वषत्वण- 
त्वाननासिकछत्वानि सिठ्ठानि वक्सव्यानि ॥ ३ ४ 
थदि पद धिकार हो सो एत्व, ढत्व, चत्व, न्त्व रुत्व, षत्व. यात्य. फनु 
नासिक और छत्व fag wea चाहिये ॥ लत्बम्‌-ग'्तोगलः । गरोगरः । ढत्त्वम्‌ 
He द्रोढा । घत्वम्‌-द्वोष्धा द्रोग्धा । नत्वम्‌ -नन्नो नत्तः। रुत्वम्‌-अभिनो sha 
अभिनद्‌ भिनत्‌ | पत्वघू-मातष्ष्यस्ता ॥ मातृष्ण्यसा । मातुःस्वमा | सातुःस्वसा । 
णत्वम्‌-मःषयापाणि सापवापाणि। सापवापानि ) माषवापानि । अनुनासिक 
-चाइनयनम्‌, वाङनयनस्‌, चारनयन वाग्नयनस्‌। ळत्वम्‌- वाक्‌ FIA वाकळ- 
aay खाका शयन वाकशपनभ्‌ । 
१०२१-अहो नलोपप्रतिषेघों बक्तव्यः ॥ ७ ॥ 
अहून्‌ शउर्‌ के नकार लोप का प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ अहः BET 
स्यामू ॥ 1 
१०२२-डावत्तरपदे प्रतिषेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य; ॥ ८५ ॥ 
उत्तरपद्‌ जिम से परे हो ऐसा ससस्येकवचन डि परे हो तो नकार- 
लोप के प्रतिषेध का प्रतिषेध कहुना चाहिये ॥ ब्रह्मणि निष्ठाउस्य बह्म निष्ठः 
चसंशितिजा अस्य चसेतिलः ॥ । 
१०२३-संबुट्टी नपुंसकानां वेति वक्तव्यम्‌ ॥ द ॥ 
संबुद्धि परे हो तो नपं सक शब्दों के नकार का लोप विकल्प से हो 
यह कहना चाहिये ॥ हे चम्मन्‌ हे चर्म । हे द्‌ ण्डिन्‌ ब्राक्मणकुल । हे द्रिडतत्‌ | 
१०२४-वालमू ललघ्वसुरालमहुलीनां वा रो लत्वमापद्यत इति 
वक्ष्तव्यम्‌ ॥ ९८ ॥ i 
खाल आदि शब्दों का र लत्व को प्राप्त हो जाता है विकल्प से यह क- 
हना चाहिये ॥ खालः । वारः । सूलम्‌ ' स्रम्‌ । लघुः । रघ॒ः । असुः । झ- 
सुरः । अलम्‌ । भरम्‌ । Bete: । TEE भ 
१०२३-कपिलकादिशब्दानां संज्ञाळःठसोबा रो लत्वमापद्यत 


Sta वक्तव्यम ॥ १८ ॥ 


SS 


te 
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| कपिलङ wife शब्दों का रेफ लस्य को विकलप से प्राप्त हो संज्ञा sate 
न्दो विषय में यह कहना चाहिये ॥ कपिलरू । कठिरपाः । लिर्पिनीकम्‌। 
| पिरीकम्‌ । लोमनि । रोमा । पांशुलम्‌ । पाशुरम्‌ । फलून । कम ॥ 
१०२६-योगचति वक्तव्यप्त ॥ २२॥ 

योग शब्द परे हो तो परि उपप्तग के रेफ को विकलूप से लक्कारादेश हो 
यह कहना चाहिये ॥ पल्ियोगः । परियोगः ॥ 

१०२०-ह ग्र होश्छन्दसि हस्य भत्वम्‌ ॥ ३२॥ 
छन्दो विषय में हु और ug चालु के इकार को vasa हो यह क- 
| हना चाहिये ॥ agua संभ. दि | सरुद्स्य गृभ्णाति | सानसिधेन्धो जखिरे । 
| इद्गाभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवा अब्रीवृधन्‌ ॥ 

१०२८-ऋकारल्वादिभ्यः Tefal Slag ॥ 99 ॥ 

नकारान्त और लू आदि घातुओं से परे क्तिन्‌ प्रत्यय निष्ठावत्‌ हो यह 

कहना चाहिये ॥ wily: | गीणिः । ल्‌ निः । gfa: ॥ 
१०२९-दुग्बोर्दीघश्च ॥ ४० ॥ 

हु आर गु चालु से परे निष्ठा के सकार को नकारादेश छो छौर उक्त 

दोनों घातुओो को दोघे भी हो ॥ आदूनः ॥ बिस: ॥ 
: १०३०-पूजो विन'शे ॥४४॥ 

पूज, घात से परे ,निए्ठा के तकार घो नकारादेश हो विभाश aw में ॥ 

पूना यबाः-क्रिनष्टा इत्पथः ॥ 
१०३१ — सिनो ते ग्रोसक म कत्तकरुय ॥४४॥ 

ara है कमंकत्ती जिस का ऐसे सिनोति धातु से परे निष्ठा के तकार 

को नकारादेश हो यह कहना चाहिये ॥ सिनो ग्रासः स्वयसेत्र ॥ 
१०३२-उत्फुटलसंफुहलय'रिति-वक्र्तव्यम्‌ yyy 


क्त प्रत्ययान्त ठरफएल ana wer निपातित हैं। sewed: । संफलल:॥ 


| 7s 


१०३३-अहों रुविधी रूपरात्रिरथन्तरषपसंख्या नस ॥६८॥ 
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अहन्‌ शब्द के रु विधान सें रुप, रात्रि और रथन्तर शब्द परे हों तो | 


[sro ८। पा० २ ] भाषावसियलः ॥ ९३७ 


अहस्‌ शब्द को रु आदेश का उपसंझयान करना चाहिये ॥ अहीर पसू RET 
Tat AR रपन्तरस्‌ ॥ 
२०३४-अपरआह । सामान्येन रेफादी रुत्वं भवति ॥६८॥ 
ठुमरे आचाय asa हैं फि-सामान्य से रेफादि शब्द परे हो तो पद्स- 
ज्ञ झाहुन्‌ शब्द्‌ को रू आदेश हो ॥ wat रम्यस्‌ | महो र्रानि ॥ 
१०३५-छन्द्सि भाषायां च प्रचेतसो राजन्य॒पसंख्यानम्‌ Use 
लेक और ऊन्दोबिपय में राजन्‌ शब्द परे छो तो प्रचेतस्‌ शब्द को रू 
और रेफ आदेश का उपशंख्यान करना चाहिये । प्रचेतोराजन्‌ | प्रचताराजन्‌॥ 
१०१६-अहरादीनां पत्यादिष 1900 
पलि आदि शब्द परे हों तो आहन्‌ आदि शब्दों क्वो रु और रेफ आ- 
देश हो ॥ अहः पलिः । अहपेतिः। अहःपुत्रः । झहपुत्र:ः । गीःपतिः । गौपे- 
fa: । घःपतिः । घर्षतिः ॥ 


१ प्रद्सोएनो लद्डति वशेतव्यम ॥८०॥ 
अनोप्ताराजत असकारान्त और शरेफानत TIT शब्द के Tare से परे 
जो uh उसको उषणादेश हो यह कहना चाहियेओकाराल्तत्वादिह न भव- 
खि । अदोऽत्र । सकारान्तत्वाक ह-अद्श्यलि । रेफान्तत्वाच्च ANG! । 
१०३८-भत्संने पय्यायेणति वक्तव्यम्‌ ॥५५॥ 
भत्यैन सें पथ्याय से wag fea और आस्रेंडित को झल छो यह कहना 
चाहिये ॥ चौर ३ चौए । चौर चौर ३॥ 
१०३९-असयाद्ष वावचनमू ॥१०३॥ 
झसयादि गस्यमान हों तो ma डित परे होने पर afta छल बिक्षशप 
से हो यह कहना चाहिये ॥ wed ३ wea! न्ये कन्ये ॥ 
१०४०-एचः प्लतविकारे पदान्तग्महणम्‌ ॥१०७॥ 
एच के त विकार विधान में पदान्त .क्षा ग्रहण करना चाहिये ॥ सेने 
ug करोषि गौ्रिलि ॥ 
१०११-एचः पुतविकारे प्रश्लान्‍्ताभिपूजितविचा स्थेसा- 


<~ 


८ 
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उऽत्यमभ्िवाद्याज्यान्तेष्वितति बक्सव्यसू ॥ १०७ ॥ 
एच्‌ के झुल विक्कार विधि सें प्रश्नान्ल, अभिपूजित, विचाध्यसाण प्रत्यभि 
वाद्‌ आर याज्यान्त में लचिकार हो अन्यत्र ज हो यह उपसंख्यान करना 
चाह्किये॥ प्रझञाञ्तेञञऋगमःपुलीन्ग्रानानञ्िभता ३ इ । फटा ३ उ। अनिपुजि- 
ते-भद्र करोषि जाणत्रर ३ अञितल३ड।पटाईदाविचय्पेसाख-होतब्ध दी क्िजस्घ 
गृहाउड|प्रत्यभिवादे-आयुष्मानेचि अग्निभताइइ \ पटाइउ। साउयान्ते-डक्षा” 
sala बशान्नाय सोसपष्ठाय वेधतै स्तोसेविधसाग्रयाइइ ॥ 


१०४२-आमन्त्रिते छन्दसि सुतविकारोऽथ वक्तव्य: ॥१००) 
न्दो विषय होने पर आमन्त्रित में प्लुतविक्षार (यह) sweets Za 
अग्न ३ इ data: ॥ 
इत्यष्टसाध्ययस्य द्वितीयपादपरिशषः ॥ 
१०४३बनउपसंख्यान कत्तं व्यम्‌ ॥९॥ 
संहिता बिषयर्मे दन्दो विषय होने पर बनू प्रत्यय को रू शादेश होने छा उप 
संख्यान करना चाहिये ॥ यस्त्वायन्तं agar प्रातरित्वः । इयाः प्रातःपूर्बेस्य 
चळन्दसि क्कन्तिप्‌ ॥४॥ 
१०४४ विभाषाभवद्गगवद्घवतामोच्चाघस्य ॥१॥ 

लोक और वेदुर्ले भवत्‌,भगबत्‌ और अघवत शब्द्‌ को विकल्प से रुआदेश 
इर छर इस उक्तशडदों छे अदू को ओकारादेश हो ॥ भवत्‌-हे भोः । हे भ- 
aq । है wit । हे भगवन्‌ । हे अघोः । saan 

१०४५ सर्पृकानां सो वक्तव्यः॥५॥ 
5 और कानू के विसर्ग को सक्षारादेश कहना चाहिये ॥ सँस्श्कत्ता । 
सस्शक्षतत । ु द 
१०४६ BAT बा लोपमेक इच्छन्ति॥५॥ 
छ) है MITT सम के लोप को घाइते हें । तेनेकसकारसपि रूपद्वयं निष्पद्य- 
ते सँस्कर्ता । संस्कत्ती ॥ 


१०४० यवलपरे यवला await 
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- यवलपर हकार परे हो तो सार घो यथासंख्य aa mca आदेश हों fax 
ल्य से ॥ किय च्यः । किहा: । क्ब हूसयति । झिंहूलयति। किले हाद बलि i 
क्षिह्वद्यति ॥ 


| ९०४८-चयों द्वितीया: शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ २५॥ 


न 


घौषकरखरदि आचाय्ये के सल से चय्‌ अत्याह्यर को द्वितीय क्षर हो 
यह कहना चाहिये शर्‌ परे छो तेर ॥ प्राङ्ख्‌ पठः । प्राङ्क्रष्ठः । प्राङ्षष्ठः । 
खुगणठ षष्ठः। सुगखट पष्ठः । खुगण्‌ षष्ठः ॥ 
१०४९-खपरे शरि वा लोपो वक्दव्यः ॥ ३६ ॥ 
खर्‌ जिस से परे हो ऐसा शर्‌ परे होतो जिसजनीय क्षा लोप faxes 
कहना चाहिये ॥ वृक्षा स्यातारः । वृज्ञाः स्यातारः । दृक्षास्थ्यातारः ॥ | 
१०१० -सोऽपदादामनऽप यस्य ॥३२॥ 
macy के दिये को सकारादेश हो पदादि way और पग परे छो 
तो ॥ पयस्पा त । दृष्ट न भखति-प्रातःकरुपस्‌ ॥ 
१०५१-रोः काम्ये नियमार्थम्‌ ॥३८॥ 
कास्य प्रत्यय परे छो सो रू के हो feat को सक्कारादेश हो छन्य के को 
न हो इस नियम के निमित्त कहता चाहिये a पयस्सास्थति। इह न भ३सि- 
गीःकास्यलि । 
१५०४२-उ VENTA च UREN 
RAT परे हो तो उपष्मानीय फो सकार आदेश होता हे यह कहना 
चाहिये ॥ अभ्यङ्गः । समुद्गः ॥ 
१०५३- पाश्रकहपककाम्थेष्‌ ॥३८॥ 
पाश, BAT, क और काम्य प्रत्यय परे होने पर ये सादि विधि होते हें 
तयेबोदाप्ुतसू ॥ 
१०५४-पुम्सुहसोः प्रतिषेधो वक्‍तव्य: ॥४९॥ 
इछारोपथ और satay अप्रत्यय विसगे को ष आदेश हो छु भोर 
परे हों तो इस प्रकरण में पुन्‌ और Gee का प्रतिषेध कहना चाहिये ॥ 


g 
पु सकामा । सुहुरकतासा ॥ 
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gy स्थास्थि थृणामिति AISA WSO 
अस्भादि शब्दं से परे स्या, स्थिन्‌ और स्थ॒ शब्दों क्षे सकार को सुघे- 
न्यादेश हो यह कहना चाहिये ॥ सब्येष्ठाः । परसेष्ठी।सव्येष्ठा सारथिः ॥ 
१०५६ - स्त*भसिवसहांचडर पसगात्‌ ॥११६॥ 
gual से परे स्तम्भ आदि wast के सकार के मूचन्य आदेश न हो 
चङ परे छो तो और अभ्यास से परे ता हो ही Man पयतस्तस्भत्‌। पेसी” 
घिघत्‌ ५ पय्यक्तीषहुत्‌ ॥ 


इत्यष्डमाष्याथस्थ ततीयपाद-परिशष 


QOS STAM SAAT बङ्तव्यम्‌ ॥१॥ 
और Wat से परे न के ण आदेश हो सनानपद भें यह कहना चा” 
हये foamy । चतरणाम्‌ । सातणाम्‌ । पितृणाम्‌ ॥ 
१०५६ - द्वयक्षरत्यक्षरेभ्यड्ति AIA Nail 
दो अत्तर घाले और तीन अक्षर वाले ओषधि वाची तथा वनस्पतिवा- 
ची पूर्वपद्‌ तत्स्य निमित्त से परे बन के नक्षार के gare आदेश बिकलपसे 
हो यह कहना चाहिये ॥ दूवोवणम्‌ । दूघोवनसम्‌ । शिरीषवणस्‌ । facies 
नम्‌ ॥ इहनाभत-देवदारुवनमू | 
१०४९-हुरिकादिभ्य: प्रतिषेचो वक्त्लव्यः ॥ ६॥ 
दृरिकारि शब्दों से परे खन के नकार को णकार आदेश होसे ar 
प्रतिबंध कहना चाहिये ॥ इरिकावनम्‌ । तिमिरकाबनमस्‌ ॥ 
१०६०- बाप्रकरणनद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥१०॥ 
घाप्रकरण में पृत्रपद्श्य निशित्त से परे नदी आदि के न कोया gy चि 
mer से ॥ गिरिणदी । गिरिनदी ॥ | 
१०६१-प्रातिपदिकान्तस्य णत्वे ससासान्तग्रहणस्‌॥११॥ 
प्रालिपरदिङान्त के णास्य विधान में समासान्त at ग्रहण करना चाहिये ॥ 
इहसाभत्‌- गगायारं भगिनी गर्गभगिनी ॥ 
०६२: गतिकारकोपपदानां Bia: सह समासबचन 
 आक्सुत्रस्पत्तः ॥ ११ ॥ 
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[ अ०८।पा० ४] भाषावृत्तिय॒तः ॥ ९४१ 


सुबस्पत्ति से पहिले गति, कारक आर ठपपदों का कृल्‌ मत्ययान्तों के 

साथ सनस हो जाता है ॥ माषवापिणी ॥ 
१०६३ यवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥११॥ 

शत्य विधांन सें यादि शब्दों के नकार को णकार होने का प्रतिषेध 
कहना चाहिये ॥ आउ्पंयुना । क्ञन्निययूना । प्रप्कानि । दोघोंहो शरत्‌ ॥ 

१०६४-अड्व्यवाेऽपि नेगंदादिषु णत्वमिष्यते ॥१८॥ 

झटके व्यवधान में भो निक्षे नकार को णत्व हो गदादि परे हों सो a 
प्रणपगद्त्‌ ॥ 

९ ५ 
१०६५--कृत्स्थस्प णत्वे निविस्सस्योपसंख्यानम्‌ ॥ २९ ॥ 

कृत्स्य के गात्यपकरण में faa के तकार. को णस्य का उपसंख्यान 

करना चाहिये । निबिस्सोऽस्मि खषासंगेन ॥ 


१०६६-ण्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सपछगेस्य निसित्त से परे wea आदि चातुझों के नकार को एकार 
आदेश न हो a प्रभापनस्‌ । परिभापनस्‌ । 
१०६०- पढ्व्यवायेञ्तद्वितइति वक्तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अलद्वित पद्व्यवाय में निमित्त निभित्ती केनको ण न हो यह कहना 
चाहिये ॥ aaa प्रसिषेधो माभूल ॥ आद्रेगोसयेण ॥ 
१०६८--अआनास्नतबतिनगरीणासिति वक्तव्यम्‌ ॥ 9२ ॥ 
नान, नघति शौर नगरी को दोड़कर पदान्त टथगे से सकार और तघगे 
क्को wea न हो यह कहन! चाहिये ॥ तेनेह भवति--षण्णाम्‌ । षयण- 
afa: । षणणगर्यः 0 
१०६९-यरोऽनुनासिक्े प्रत्यये भाषायां नित्यबचनम्‌ ॥४५॥ 
लोक में जनुचाखिकादि प्रत्यय परे हों लो पदान्त यर्‌ को अमुतासिक 
नित्य हो ॥ घाडूसयम्‌ कियन्साश्रर्‌ ॥ 
१०३०--यणो मयो दे भवतङ्लि वक्तव्यम्‌ ॥ you 
यण्‌ से परे सय को fea हो वचिझहप से यह इमा चाहिये ॥ उए्क्का 
चण्रमीक्षस । उष्का । ब्नौकस, ॥ । 


na 


« 
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१००१--यणो सयो दु मजतड त सकतव्घस्‌ Wy! 
सथ से परे यण को द्वित्य हो, मित्रप से यह agar चाहिये ॥ दुष्य्पत्र ५ | 
च्यत्न । र . र 
_ १९०७२-शर: खयो द्र भवतडति वक्सठ्यस्‌ ४२ 
शर से परे खय को हत्व विलप से हो यह कहना चाहिये॥ स्थ्याता 
स्थाता॥ 
१००३-शरः खयो टु भवतइाते बक्‍तव्यम्‌॥४५ 
खय, से परे शर्‌ को fgea विक्षलूप से छो महू कहना चाङ्यि॥ बरश्खरः। 
सत्सरः ॥ x 
१०१४-अत्रसाने च यरो दु भवलइति वबक््तव्यम्‌॥४०॥ 
° अवसान में यरों को दित्य द्विकलूप से हो यह कहना चाहिये ॥ वाळू) 
दाक | 
: १०७१-तत्परे चेति वक्लव्यस्‌॥४८॥ 
पत्रादिनी शब्द्‌ परे हो तो पुत्र शबर को द्वित्व न हो य agar चाहिये ॥ 
पत्रपत्रा दिनी स्वनसि पापं ॥ 
१०१६-वा हतजग्यपर च Vel 
हस और जग्ध शब्द परे छो alga ase को fea विफल Baw 
। पत्त gat । पत्रहतो । पत्तजरची । पद्रकर्ची 0 


( १०७०-चयो द्वितीया: शार पोप्करसादेः ॥४८॥ 


ह 
‘ 


पौष्करतादि आचाय्य के सत से छय को हिलीय अक्षर हों शर्‌ परे हो | 


सो 7 बघूमरः । झफसरा: । वत्सरः । अख्तर: ॥ 
१०८-उद्‌ः पूवत्ने स्कन्द्‌शछन्दस्युपसंस्यानम्‌ ॥६९॥ 
छन्दो विषय में उदू से परे स्कन्द घालु को पूव aay होने का सपसे- 
VATA करना चाहिये ॥ अग्रे TACK ॥ 


yt ० ee १०७८ रोग चेति बक्छव्यस्‌॥६१॥ 
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